आवश्यक सपट्राकरएश 
ज्ञानसार अन्यावली का इतने ल॑ंघे समय से ओर इस रूप में 
प्रकाशित होते देख हप ओर दुख दोनों की एक साथ अनुभूति द्वोती 
है। हथ तो इसलिये कि अपनी २४५ वर्षा की साथ पूरी हो रही है 
ओर दुल इस बात का है कि जिस रूप में और जितनी शीत्रता से 
हम इसका प्रकांशन करना चादते थे, नहीं कर पाये | विधि का विधान 
कुंछ ऐसा ही था कि इसमें हे और शोक, ये दोनों ही करना वृथा है । 
पर हम अभी ज्ञानसारजी जेंसे महायोगी की भाँति समत्य में नहीं 
पहुँच सके हैं । 
विधि के आगे मनुष्य का प्रयत्न कुछ कास नहीं देता, इसका 
इस ग्रंथ के प्रकाशन प्रसंग से खूब अनुभव हुआ । पतच्चीस बर्ष 
' पहले बड़ी ज्मंग और आशा के खाथ ज्ञानसारजी के ग्रन्थों की 
.. पाण्डुलिपि बड़ी लगन के साथ की थी। पन्द्रह्द बप तो बह योंदी पढ़ी 
. रही। बीच में चूहों ने भी कुछ सामग्री के पुज-पुर्ज करके हमें सचेत 
 किया। परम संत भद्रमुनिजी (सहजानंदजी) की प्रेरणा घ कृपा से 
७5 बर्ष पूर्व इसका छपवाना प्रारंभ किया । चारसो छिंयासी 
प्रष्ठा में ज्ञानलारजी की रचनाओं का एक भाग छप कर तेयार हुआ 
और ११ पुंष्ठों में उतका परिचय छप गया। मूल अंथ के छपे हुए 
फरमे दफ्तरी को जिल्द बन्धाई के लिये दे दिये गये, पर उसी समय 
कल्नकत्ते सें हिन्दु मुसलमानों का लंघषे हुआ, हिन्दुस्तान पाकिस्तान 


श्‌ ज्ञानसार-पदावली 


दो टुकड़े हो गए। दफ्तरी सुसल्मानव था-कहां गया पता चहाँ । 
बहुत खोज की गई, पर उसके मकान का भी पता न् लगने से फरमे 
प्राप्त नहीं हो सके । तीन-चार बष इसी ग्रतीक्षा में रहे कि दफ़्तरी 
आज्ञायगा और फरमें मिलन जायंगे । इसी बीच जिसने दफतवरी फो 
फरमे दिये थे वह व्यक्ति भी सर गया । समस्त आशाओं पर कुठारा- 
घात होगया । अ्न्थ को दुवारा मुद्रण करवाना पड़ा ! पर सारे ही ग्रंथ 


को मुद्रण करवाने में बहुत लस्बा समय लगता, इसलिये करीब आधे 
ग्रंथ की सामग्री का पुनमु द्रण कर ही प्रकाशित छिया जा रहा है । 


सौभारत से प्राककथन, किंचित्‌ वक्तव्य, अलुक्रमशिका और 
जझानसारज्ञी की जीउनी के फरमे दूसरे प्रेस में छपचाने से- गद्दी सें . 
पंगषा लिये गये और वे वच गये । बाहर पड़े रहने से खराब अवश्य . 
हो गये हैं पर वे इसमें ज्यों के त्यों दिये ला रहे हैं । इसकी अलु- 
क्रमणिका से पहले कितनी सामग्री मुद्रित हुई थी उसका विवस्ण 
सिल्ल जाता है । प्रष्ट १७५६ तक की रचनाएं तो ज्यों की स्यों पुनमु द्वण 
हो गई हूँ । उसके वाद हीयाली, वालाबबोध और. तत्त्वाथ गीत . 
वाज्ाववोध को नहीं देकर सम्बोध अप्ठोत्तरी, प्रस्वावित अष्टोचरी 
ओर आत्मनिंदा पूर्व ऋस से ही दी गई हैं। फिर प्रष्ठ २६३ में पूे 
प्रकाशित गृह (निहाल) बावनी ओर प्र० ४२३ में अक्नाशित नवपद्पूजा . द ; 
दे दी गई है। तदनन्तर तीन प्र की सामग्री इसमें नई दी गई है जो... 
उस समय नहीं दी जा सकी थी। इसके बाद पृष्र देश बन दिया 
गया है। अवशिष्ट रचनाओं को हम दसरे साग में देंगे। वे स्वनाएँ सी - 
घाहित्यिक ओर आध्यात्मिक इष्ठि से बहुत मुल्यवान हूं. जो: लंगभग 
४०० पृष्ठों की होगी। इसमें माला पिगल, कामोहदीपन, बन्द चोपाई, 


आवश्यक स्पष्टीकरण हे 





- समालोचना और राजाओं के वर्णनात्मक चित्र-काव्य-साद्दित्यिक 
_ हेष्टि से मूल्यबान हैं और आनंद्घतजी की चौधीसी का बालावबोध, 
. पढों का विवेचन, आध्यात्मिक गीत बालावबोध, तत्त्वाथ गीत बाला- 
_बबोध आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े महत्त्व की हैं। इनके अतिरिक्त अन्य 
_ “रचनाएँ सैद्धान्तिक या तास्विक हैं । 


इस ग्रंथ के साथ ज्ञानसारजी के दीन चित्र, एक फोटो शरीर 
उनके द्वारा रचित और स्त्रलिखित स्तवन का फोटो, दिये जा रहे हैं । 
पूब्र प्रकाशित अनुक्रमणिका में पुनमु द्रण के समय आगे जो 


व्यतिक्रम हो गया है इसलिये नई अलुक्रमणिका यहां दी जा 
. रही हैं ।-- 
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6. स्तवनादि भक्ति पद संग्रह 


७. भाव पद त्रिशिका 

८ 7 आत्म प्रवोध छत्तीसी 
६. चारित्र्य छत्तीसी 
१०. सति प्रबोध छत्तीसी 
११, सम्बोध अप्टोत्तरी 
१२, प्रस्ताषिक अष्टोत्तरी 
१३. आत्मनिंदा 

१४. गूढ़ (निहाल) बावनीः 
९४. लवृपद्‌ पृज्ञा 

१६. सप्तदरोधक 

१७, कुंडलिया 

१८. यक्ष॒राज स्तुति 

१६. जिनलाभसूरि ऋविच्त 
२०, पूर्वे देश वर्ण 
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“ज्ञानसार-प्र थावछीका प्रकाशन करके नाहटांजीने हिन्दी 


: खाहिद के ऊपर बड़ा उपझार किया है। वस्तुतः हिंदीक़ी अक्ुण्ण 


 अरंपराक्री जितनी रक्षा जेनोंने कीं; वेसा न होने पर हमें हिंदी 
- भाषा और उसके साहित्य के विकास का बहुत अपूर्ण ज्ञान... 
- शहता। एक समय था, जब कि हमारे देश के विद्वान्‌ संस्कृत से... 
' सीधे हिंदोकी उत्पति सानते थे, फिए बीचकी- कड़ी उन्होंने पाली- 
 आकृतको साना। प्राकृत ओर आधुनिक हिंदी तथा डसकी 
. भग्रिनी-भाषाओंके - चीच की कड़ो अपश्रश थी, इस निष्कर्ष पर 
- “बबेंद्वान्‌ पहुँच. तो गये; - छेकिन -अपभ्रश साहित्य का कितना 
| अभाव तथा कितना अह्य-परिचय “हमारे छोमोंक़ी अभो हाढ 
. तक रहा इसका इंसीसे पता छंगेगा; कि कितने ही जन मंडारोंमें 
ल्‍+ प्राकृत और अपभ्रश दोनों साषाओं के अ्रथों को. प्राकृत. मान 
. कर सूचियों में दर्ज किया गया । अपभ्रश के कुछ छोटे-छोटे पद्‌ हे 
.: या पद्म-प्रस्थ बौद्ध - चोरासो सिद्धों के भी मिले . जिल्‍्हें महा- 
. महोपाष्याय पंडित हरप्रसाद शाक्षीने “बोद्ध गान: ओ दोहा? के... 
_ “नाम से प्रकाशित किया। उसके बाद बहुत थोड़े - ही से नमूने - 
और मिले; जिनमें. से कुंड तिवंत्त में प्राप्त हुये | यद्यपि तब-जुर 
- में अनुवादित अपभ्रश के छोटे-मोटे अ्रथों की. संख्या सौ से . 
... अधिक है, लेकिन उनका मुछ शायद्‌ अब मिल नहीं सकता। . 
. जेकिन स्वय॑ंभू , देवसेन, पुष्पंदंत; जोगींदु; रामसिंद, घनपालछ, 


हरिभद्रसूरि, कम-कामर, जिनदचसूरि; आदि बहुत से प्रतिसा- 
शाली अपश्रंश कवियों के महाकांब्यों आर कान्य-साहिय की 
रक्षा करके अपप्र श-साहित्य के अब भी अबश्षिष्ट दिशारू- 
कटेबरवो हसारे सामने रखनेका काम जेन श्थ-रघकोंने ही. 
किया । यही नहीं कि उन्होंने अपभ्रंश के पद्य-लाहित्य का 
काफी मंडार सुरक्षित रपखां, चल्कि उनके गद्यऊे नर्मुने भी पुराते 


् 


जन भंडारोमें मिले हें, खोज करनेपर वह अर सी अधिदः सिछ 
सकते 
जनता की भाषा हमारे देश में जिस तरह बदलती गई: 
उसी तरह उसको शिक्षा और स्वाध्याय के ढिथि लई सापाओंसे 
घार्मिक-लाहित्य तेयार करनेकी आवश्यकता पड़ी। चद्यपि 
ब्राह्मण घमम ने संस्कृतकों ही सदा प्रधानता दी, तो भी पाहि- 
: श्राकृत और अपश्रंश काल में ब्राह्मणघर्मी घार्मिक-साहिंत्य भी “ 
'अनवश्य छुछ वना होगा, लेकिन जान पड़ता: है, उसके सांथ 
वेखा ही वरताब किया गया; जेसे' छड़के स्लेट पर लिखे लेखोंके 
' साथ करते हैं। यही कारण दे, जोः कि तुल्खी, सूर, कबीर, 
: विद्यापतिके पीछे ज़ानेपर हसें अन्धकार दिखाई पड़ता है । यो 


द्धू 

सेरहवीं सदी में ही यहां से विदा हो गये,. छेक्िन उनके अपश्रश 
अन्धा का जो अनुदाद  तिव्बती, भापा में मिलता दै। उससे 
- मालूम होता है, कि जनों की तरह इनके पास भी अपश्न 
“का काफो बड़ा भंडार रद्दया होगा। तो भी वह जैनोंकि चरादर 
रहा होगा, इससे संन्देह हूं, द््योकि -महायानसे ब्राह्मणों की 


... त्तरह संरक्ृते को प्रधानता दे रबी थी, और चौरसी 


' परंपरा ही छोक-सापा पर जोर देती थी ह 


. 
हक 


्ट , | 


हा ॥ 
टी. 
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ह [३०]. 
अप# श शाल में भिन्‍्न-भिस्न. ब्रत त्योहारों के छिये व थायें 
ओर मसाहात्य अप्ञश में ल्खि ग्ये अब भी मिल्ते हैं। इससे 

यही पता ढंगता है, कि छोक-शिक्रणके लिये कम से-कस धार्मिक 
 क्लेत्रमें' ऊन धर्माचार्या का वरावर - ध्यान रहा, कि अध्सागधी 
... छोर रुसछृत से झपरिचित ऊन- गृहरथ नर-नारियोंके ल्यि उनके. 

: भाषा सें ग्रंथ हिखे जाये। जब अप% शा भाषा परिवर्दित होक 
ह . आधुनिक भाषाओंके प्रल्वीन रूप में आदर मे जूद हुई 
कै “न्होंने इस भाषा में सी लिखना शुरू विया। यदि खोज को 
५ जाय, तो अप्च्रश काल के आरंभ ( ७ बीं-८ वीं सदी ) के 
हिन्दी भाषी-क्षेद्रकी साहित्यिक भाषा का विकास किस /तरह 
5 हुआ): इसके स्दाहरण आसानी से प्रति शठाप्दी और रूगावार 
: .. सिल सचचगे। यह हुर्भाग्य की बात है-कि अभी तक हमारी दृष्टि 
॒ है संम्प्रदायों. से बाहर नहीं जाती, इसीलिये जन कवियों ओर साहि- 


कक 


हकारों की देने हिंदी के विद्वानों के लिये भी बन्द पोथी सी हें 


मुनि ज्ञानसार उसी परंपरा के रत्न थे, जिन्होंने अ्रमण म 

:.. चीर और बुद्ध के रूमय से ही छोक-शिशक्षा के ल्यि लोकभापा को 
“. “ग्रधानता दी, .. और वसमें हर :कालछ में सुन्दर रचनारे की। 
-- “ज्ञानसार के बारे में वहुत छुछ आगे-लिखा गया है,..और रवद॑ 
.... उनकी कऋतियों से भी वहुत-सी बातें माहम हो सकती हैं, इसलिये 


टी £!५ 


.... - इन्हें दोहराने की अवश्यकता नहीं.। लेकिन यह ध्यान रखने की 


बात है कि वह. उस संभय हुए, जब कि अंग्र जल अपने परोको ह 


८ हा भारत में . संजचुत कर - रहे थे पछासी के विणायक-यद्ध में 


ब गने ज़ब अपने शासनको इृढ़ किया, उस समय - झ्ञानस्तार, 
या नारायण जंसा कि पहले उन्हें कद्दा जाता था ) तेरद् बंध के... 





वे ५ | पं ः ५ न्काज, 
हू चुके थ। उनके शुनभाल लिख भारतका देखा था। आसचलछार 
हे रे 


कक रत] हा न क.. न 0 आल: 
ज़गड़ लू रह ध्‌। छझानसार स्यापष राजम्धान मे पदा हु मल $ 


>> गुजरात की सीमा निर्वारिद करना न मच तक्क कदिन 
आर गुजरात का साभमा निवाररत्त करना अहुत समय तक ऋतदिन 


का जवरबस्ती ऋटकर गजरात में मिछा लिया 
आवुका जदरदस्ते कंकर गुजरात से सा लिया जाना । मुश्य 


करने पर भी हसारा देश चात्ा-साहित्य से चंचित्त रह गया। 


५ ज, है १ 
उनके वर्णन से सादस होगा; कि देश-विदेश के सिन्‍्म-सिल्नत 
दाल आओ रॉक देखमेके लिये उनके पास 
ति-रिदाला और स्वरूपके देखलेके लिये उनके पास -क्वितनी 


| 


किक, 


-पंनी बुद्धि थी । पूत्र देश इन्हें पसन्द नहीं आया, यह तो उनके 


च्क, 


लेचचन स॑ द्दी साख्म होता है फ; 
पूरव सति ज्ञाज्यों, पच्छिम जाज्यो, दक्षिण-उचर हो साई।? 


। 
हु 


हट छः घः 
._. - प्रश्चिम, दक्षिण और उचर जानेमें उनको आपत्ति नहीं थी, . 
फिर सी पूर्व के ऊपर ही इतना रोप क्यों ९ यदि पर्च ( वेंगांल हर 
से मछली-माँस खातेका चहुत स्वाज था, तो पश्चिस ( पंजाब ) 


रच फ्खाः हदुयाध्ध्य की कसा थां? चाहँपयुनि ज्ञानयार - च्ह्ठी 


बड़ 


[ £४ ) 


. धारणा पर्ववालों (बंगाल्यों) के प्रति सहातुभूतिपूण न हो किन्तु | 
| " उन्होंने वहांकी वेष-भूषा और कितने ही रीति-रिवाजोंका सुत्द्र 
. बर्णन किया हैं, जेसे | 
_कडि' वेणी छटके कपड़े फटकें, पाणी झटके केसां सू 
क्या छोटी मोटी, क्या अंधरोटी केस न बांधे छोगाई ॥ पूरवगाला 
ह सिर चरच सिन्दूरे,. सांगंन्‌ पूरं ताजे चूर सब अंगे। 

... कडि धोती / वन्ध, ज्ाधी खन्‍्ध कुच न ढंके सिर नेंगे। 
' कर में रंख-चूरी, खांचन पूरी, सोइ अधूरी बलि काई।। पूरव ० ॥६॥) 
जनपद पल *-भच्छी, मार सच्छी, क्या मोटा * अरु क्या छोटा । 
: * क्या कोई घीवर, क्या फनि घिजवर*, खाने पीने सब खोटा | 
.. क्या नहया दरजी, उसके मुरणी, क्या घोवी अरू फ्या नाई। पू० 


/ - जौ ब्रह्म विचार, वन डचारे, अध्यातम रूपी दीसे। 
... जले कंठ जाइ, नहाई घोई, जप करतां जल्चर दीरस।॥ 


:.. कर घेर जपमालछां, मच्छी चाहा; पकड़ी थेले पधराई। पू०॥१छ७॥ 
हि चेदध्वनि. करता, मारंग चलता, इक हाथे सच्छी छाव | 
- बिंण स्टायो भींट, ठेढोी मीट, देखी पाछो फिर जावे ।॥ : 
-. /: गंगा जल नाही, फिरमीटाई, फिर आये अरु फिर जाशीपरव<॥ १ ह।.._ 
कि ह ज्ञानसार-ग्र थावलि ( प्रष्ठ 8३५४-३७ ) 
नाहटाजी ने. जेनों के यहाँ पड़ी हुई हमारी साहित्यिक. ओर 
. ऐतिहासिक निधियोंको प्रकाशमें छाने.का जो प्रयत्न किया है वह - 
.. बड़ा ही स्त॒ल्य है, लेकिन उनका संग्रह और विशाल-है, जिसको 


४... ग्रकाश में छाना उतना आसान नहीं है, साथ ही :ऐसे  संग्र 








_4.कंटि -. २ सांस, ३ बड़ी जाति वाछा ४ ह्विजंवर 


अं 


पक्ताशित रद जाना भी अच्द्धा नहीं है । मते इल्दें कड़ा या, जि 
ठाइवराइटर और साइक्छोटाइड के सहारे दर एक महत्वपूर्ग 
सामग्री की सखी-सो प्रतियां मनिरुछबाकर यदि देश-विदेश के 


5 
जिज्ञासु विद्वानों और विद्यापीठोंके पास सेन दे, तो बड़ा काम 
हि मा 
हो हू 


रे विश्वविद्याल्यां के अध्यापकों आर प्रंचसछप्मा का 
भी कुड्ठ करुंज्य है। डाऋरेट के छिये रक दो वियय के 
फितकर निर्रंधका विधय बनाया जा रहा ईे। शिद्याः 


शव 5 
धप्रदरराक दोनों चाहते ई कि हस्दी छो तन हद किये, संस 
हा तु के लिये बह कष्ट इठनेकोी संवार 

रे सामग्री के 
अतुर्सधान करने की प्रेरणा दी जाय, तो छुपनता से बहुत से 
अनघ रक्ञोका पता और सूल्या 


ही जाय । यह स्मरण रखना: 
न्ध्‌ा ड्यि हु 


- कि पाटन ओर जंसलसमेर के भण्डारों में प्राचीन दुलूम 


बहुमूल्य ग्रंथ तो दें दी, कित्तु हमारो वर्रामान, भापाओक्े 


सम्बन्धक्ों किंतनों ही वहुमल्य सासग्री आगरा, कारूपी, लखनऊ 


- लेख नगरों के सावारण से समझे जानेवाले जेन-पुस्तकामारों में 
हक. 
यों 


अबधी 


- मी छ् 


_ यदि 5त्तर-प्रदेश के चार मापा वि 
चुन्देंछी, तने और कोरवो के छेत्रोंके जन पुस्तकागारों के स 
छूचिपत्र तथा उतपर विश्लेष्णात्मक्र निवन्त्र लिखते 


ईडी 
५8 | पड 
- ढाय्टरेट की इच्छा रखने बाछि चार चद॒णों को छगा दिया जाय ; 


. तो इप्से चहच छाभ होगा। 


जज ससूर। ३१०८-४२ कक राहुल साक्ृत्यायत 


बछाखित बुत 


मद्ल्लानसारजी के साहित्यसे हमारा सम्बन्ध विद्यार्थीकाक 


- ज्ये है। छूगभग ३० वष पूर्व हसारी धर्मनिष्ठा पूजनीया मातुश्री ने. 
.. ओऔजंदू को जात्मनिन्‍्दा संज्ञक्न रुचचां सुनने को इच्छा प्रकट की | 
. अतः हमने उनको छुनाने की सुंविधा के छिए प्रकाशित पुस्तक से 


«से इसकी एक कापीमे नकछ की थी। बंह कापी आज भी हसारे 
. 'पास विद्यस्तान है| : 


स॑० १६८४ की दसनतपंचमी को. जंबाचाय श्री जिन- 


.  'क्पाचन्धसूरिनी - बीकानेर पंथारे और हमारी कोटड़ी में उन्तका 
. “ातुर्सास हुआ उनके सम्पर्क से अनतत्वज्ञान और साहित्य की 
- ओर हसारी अभिरुचि विकसित हुईं । समय समय -पर सूरिजी 

5: >से शीमद्‌ ज्ञानसारजी-के सम्बन्ध भें. जानकारी प्राप्त होती रहती 
.... थीं।- एक बार आपने अपने छ्ञान्र्ंडार में श्रीमद्‌ के . मालापिंगल 
“की. प्रति के सम्बन्ध में पोधी: सेख्या ओर पत्राड्रों की संख्या 
जा सूचित करने के साथ साथ अंतिस पत्र के कछुड् केठे हुए होने का 


मा “भी निदेशकर अपनी ३० बष पूर्व की स्छूति की काँकी दी | मालछा- 


मिल 
2 


४... रपिंगछ चास बड़ा आकर्षक था. हसने आपकी ,लूचनाऊुंखार उक्त 
-पोथी खोल कर प्रति. देखी | - सूरिज्ञी ने. उसके बाद -श्रीमदू के 
.._ शौड़ी पाश्व नाथ स्तवन की बह कड़ी भी हमें सुनाई थी . जिससे 
.. अनके ६८ बपष की उम्र तक विद्यमान रहने की सूचना सिली थी.। 


तदनतर साहित्य शोध के छिए स्थानीय-जझ्ञेनसंडारोंका निरी- 


. :ज्ण -करतें-हुए श्रीमदू: की-अल्य -कृतियां ओ अवलोकन में 


[ ८] 3 
आयी। इससे हमारा आपकी रचनाओं के प्रति आकर्षण बढ़ा 
ओर प्राप्त समस्त कृतियों की प्रसकापी की जाने छगी-। श्रीजिन 
क्ृपाचन्द्रसूरिजी के पृव॑जों से श्रीमद्‌ ज्ञानसारजी का आत्मीय: 
सा सम्बन्ध था अतः उनके ज्ञानभंडार में हमें श्रीमद्‌ की प्रायः 
समस्त रचनाओं की सुन्दर प्रवियें प्राप्त हुई कट 

साहित्यान्वेषण के साथ-साथ हसारा रूद््य कूड़ें काचरे में. 
डाले जाने वाले प्राचीन साहित्य की अमूल्य निधि के संप्रह की | 
ओर भी गया। बढ़े उपाश्नय के बाड़े से फंके हुए हस्त- | 
लिखित प्रतियों के अस्त-व्यस्त पन्नों को टोकरी व बोर्रों में भर. 
केर खरीद किये गंये। उनकी छंटाई करने पर श्रीसद्‌ के अनेक 
. अंथों की स्वलिखित पांडुलिपियें- प्राथमिक खरड़े, श्रीमद्‌ को दिये 
सेहाराजाओंक खासमरुक्के, श्रीपृज्यों के आदेशपत्र व श्रशंसात्मक- 
फुटकर विकीण पंत्रांदि विपुरू- सामग्री की डपरूब्धिः 
हुई। . इसी कचरे में से श्रीमद्‌ के जीवनचंरित्र के दोहे चाले- 
दो लूचु पत्र भी हमें प्राप्त हुए जिनसें से एक तो ऋटीब २॥ इंच 
' “लम्बा ओर श। इंच चौड़ा ही था। बहुत खोज करने पर और 
बड़ी-बड़ी एस्तेंकों में भी जिस वस्तु की प्राप्ति सम्भव न हो, कभी 
कभी बह ऐसे कूँड़े ककंट में डाले हुए छोटे से पुर्जे में मि्ठ जाती 
है। साधोरण॑तया ऐसे पन्नों की महत्व नहीं दिया ज्ञाता | पर न. 
- सास कितने ही हज़ारों छात्रों पत्र जिनसे ऐतिहासिक 
सामग्री की अनसोल सूचनाएँ मिलती हैं, हमारी अज्ञानता व्‌ 
अखावधानेता के कारण नष्ट हो .चुके कर 
_: . संयोग की बांते, २२ वर्ष पूर्व जिन श्रतियों की प्रेंसकार्पियां 
-तयार की गयी थीं वे इतने छंचे काल तके अग्रकाशित अवस्थाः . 


हे 


| 2] 


“मैं ही पड़ी रहीं। . इसी बीच श्रीमदू -का साहित्य प्रकाशनार्थ 
: कलकत्ते छाया गया पर तब तक कारू परिपाक नहीं हुआ था 
.. - हम उसे गद्दी में छोड़कर बीकानेर चले गये ओर पोछे से मृषकों 
ु श | . मे उसे अपना भ्रक्ष्य बनाना प्रारंभ कर दिया | - हमने वापस आ: 
. कर देखा तो उसके बहुत से पृष्ठ तो कातर कांतर हो गये थे, छुछे 


 - रचनाएँ किनारे से सक्षित अवस्था में मिलीं। हमें. अपनी 


' अखांवधानी और गणेशवाहन की करतूत पर अत्यन्त खेद हुआ। 
' इस घटना को सी लशर्भंग १७वेष बीत गये, प्रकाशनकी व्यवस्था . 


. / ज्ञहों सकी।.-पर अपने "ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह में श्रीमद्‌ 


ह के जीवन सम्बन्धी दोहे, श्रीमद के हाथ से लिखें हुए एक स्तवन 
५ हा और आप के चित्र का व्छाक बनवाकर प्रकाशित कर दिया था। 
ह अपने साहित्यिक शोध के प्रारंधकालसें कविचर समयझुन्द्र 
... संबन्धी कतिपय वालों के उत्तर प्राप्त करने के शिलुशिल्े में जन 
5. साहिल महारथी स्वर्गीय . मोहनढारू, दल्यीचन्द देसाई. से 


... : हसारा सम्बन्ध स्थापित हुआ और बहक्रमश: दुढ़तर द्तोता-गया। 


हमारे द्वारा वीकानेर के ज्ञानमंडारों की विपुल खादित्य जोर . 
. हमारे रूप॒ह की अनेक महत्त्वपृण कृतियों की सूचना पाकर श्रीयुत 


.  »देखाई बीकानेर पधारने के लिए उत्कंठित हो उठे | रंबी चाटाघाट 


पश्चात्‌ छंभग १० उप पृत्र उनका बीकानेर पधारना हुआ तो . 
.. इन्होंने अपने प्राप्त श्रीमद्‌ ज्ञानेसारजी के पदोंकी एक सुन्दर प्रति 
. की सूचना दी तो हसने अपने नंकलछ किये हुए पद संग्रहकी प्रेसकापी 


इन्हें दिखछायी।| आप श्रीमदके पदोंकी मा्मिकतासे पहले से ी 
/.. प्रभावित थे ओर सम्भवततः प्राप्त प्रति की प्रेसकापी भी वे कर 


_« चुके थे अतः हमारी प्रेसकापी भी वे जाते समय साथ छे.गये 


8 कि ३ 


आर श्रीमद्‌ के समस्त पदों का खम्पादन ऋर दिया । अध्यात्म 
खान प्रसारक संडछ की ओर से उसके प्रकाशन की बात भी. . 
खो | हमारे मित्र श्री० मणिललाल सोहनछाल पादराकर प्रेद 

देमे के लिए उनसे प्रेशक्तापी सी के गये. पर खंग्रोगवश बह 
प्रकाशित न हो सक्की। देसाई जी का सम्पादित धीसद के पद - 


चक्र 


संग्रह छा संस्करण अपृश्य ही मदृत्यप्ण होता पर खेद हे कि 


4७४ 4 रब 


द्रव 


उनके स्वर्गवास के अलंतर उनका संप्रह बहुत अस्तब्यत्त हो 
गया अतः बम्पई जाकर बच्चे हुए संगरदका अबछोकन करने पर भी... 
बह प्रेशकापी न प्राप्त हो सक्की, संभवत्तः रंदो कागजों से वह्ध 
सब्द हो गईहोगी। - जिम संप्रद-के छिए स्वर्गीय देखाईने 
अपना जीवन छगा दिया था और रात को ११ और दो-दो वजे 
सक् कठित परिश्रम कर. सकड़ों नोटख एवं प्रेशका्पियें तेयार « 
की थी उनकी ऐपी दुरवस्था देखकर हृदय को बड़ा ही परिताप 
होता है । योग्य ज्वराधिक्रारी के अभाव में साहिदिक 
'बिद्वानों के किए हुए परिश्रम योंदी चेकार हो जाते हैं 
लगसग ४-६ वंप, पूर्व पूज्य श्रीभद्रमुनिजी मड्ठाराजने अध्या- मु 
पत्मिक साथना की ओर उत्तरोत्तर बढते हुए श्रीमद्‌ की रचनाओं - 
को अवछोकनाय हस से मंगवाया और .उत्तका स्वाधष्याय 
- उत्हें प्रकाशन की विशेष- झूप से सुचना करते हुए . आर्थिक 
. संहायता का प्रबंध भी कर दिया।. तद्युसार तोन ब्ष पूवे यह 
>अथ प्रस मे दे दिया पंर प्रैत की अम्ु दिवादि के. कारण यह -अंथ 
इतने लम्वे अरसे से बकादतद ह्दो रहा द्ठै। पूज्य भद्रमुन्िजणी ने द 
_. इसमें रही हुई. अशुद्धियां और प्रकाशन बिछंत के छिए हमें मीठे 
डपारूभ सो -दिय्रे पर हस - निरुपाय थे. पहले अंथ छोटे रूप से ह 


[ ११. ) 


डी प्रकाशन का विचार था . अतः प्रथ॑स द्रव्य, सहाय की स्वीकृति: 


देने वाले सज्जन ने. ८००) से अधिक देने की.अनिच्छा जाहिर: द 


. को. तब पूड्यश्री ने गण्टर निवाधी सा० सेरामचन्द नेमचंन्द को. 
न _सुचित कर परे अंथ की सहायता के लिए सो तेयार कर दिया,। 
धर इमारा थी लोभ बेडता रहा और ग्रंथ -काफो बढ़ा होदा 
| ! फिर भी श्रोमद की रचनाओं. का .यह- एक ही भाग है 
ओर इसमें सुख्यते: अव्यात्मिक रचनाओं दी संग्रह किया; गया. . 
- है। शीमद की जन तत्तन्लान ओर छांद्रादि इतर विषयक अन्य... 
 शचनाओं. का छसग इतना ही संग्रह असी हमारे पास - और 
_ पड़ां है।. उन अगप्रकाशित रचनाओं में श्रोमद्‌ को - खादित्यिक 
_ अतिभा की कांकी अविके रूप से सल्निद्ित है। 
.- हसारा विचार जीवनचरित्र के साथ श्रीमद्‌. को दिये हुए 
आवास एाजाओंके स्वर्य छिखित) रूक्षोंकी पूरी नकर्ले देनेका सो था 
'यर जीवनी-बहुत .लम्बी हो जाने से .उत्त विचार को ह्थमित 
 बखना पंड़ा। श्रीमदूककी अध्यात्मिक रचनाओं में योगिराज 
आनंदधतजी को चौदीसी पर बाकावबोध, बहत ही सहत्त्वपूर्ण 
है। उसे प्रकाशित करनां.भो नितान्त आवश्यक है पई स्वतंत्र 
* पुस्तक जितना बड़ा होने के कारण इस संप्रहभें सम्मिछित नहीं 
_ किया जा सका | हपेक्ना विषय है कि उसका विशेष रूप से - 


हि 


4. >>: 


:.' “लपंयोस करतेहए हमारे सित्र जययुर के जीहरी श्रो उप्तरावंचरू 


 ज्ञीजरगड़ ने आनंद्घनती को. चौतबीसो पर जाधुनिक ढंग का 

... विवेचन लिखा है, जो शीघ्र द्वी प्रकाशित होगा । 

जज .. इसमें खेद दे कि प्रथ में वहुत्ती अशुद्धियां. रह गयीं, पूज्य 
 ओ भबद्रमुनित्ी (आजकंल-सहज्ञानन्दंजी)मदहाराजने उन्तद्ना मु द्विपत्र 


॥ औह: 
सेजनेकी कृपा की जिसके लिए हम पूज्यश्रीके अत्यन्त आमारी हैं ।. 
इस ग्र॑थके प्रकाशनके सारा श्रेय भी इन्हीं पूज्यश्री को दे । अतः. 
यंह उल्हीं के चरणों में समर्पित है | आप अभी बहुत ही उत्कृष्ट: 
साधना में छीन हैं, शुंख्देव उन्हें पूर्ण सफछता द॑ येह्दी हमारी 
मनोकामना है। हमारी इच्छा थी कि पृछ्यश्री इस पंथ में: 
दो चार शब्द लिखते पर आपने किसी सी प्रकार से प्रसिद्धि | 
में आना स्वीकार :नहीं किया। हमने आपकी इच्छा के 
विपरीत अपनी हार्दिक भक्ति वश आपभ्री का फोटो देने की 
वृष्टचा को हे अतः हम इसके लिए क्षमांप्रार्थी हें । हु 

विश्वविश्वुत्त सहापंडित श्री राहुल सांकृत्यायन ने अंपनी . 
अनेक साहित्य प्रवृत्तियों में व्यत्त रहने पर भी अस्तुत अ्रथ की _ 
प्रस्तावना प्रेमपू्षंक लिख भेजनेकी कृपा की इसके लिए हम आपके: 
अलुग्रद्वित हैं। स्वर्गीय आचार्य श्रीदरिसागरसूरिजी महाराजने 
अपने संग्रहस्थ गुटके से श्रीमद्‌ के फटकर पंदों की दो-दो बार 
नकछ करा के भेजी एतद्र्थ उनको आभार स्मरणीजत है। 


-कंलकत्ता -. अगरचन्द नाहटा 
तट चल + ु ५ 

- वेशाख कृष्ण ७. . - 038 दि अि 2 
सँ० र०१० |... | . संबरलाल नाइटा।..._ 
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: आदिपद्‌ 
ऋषम जिणंदा 
, अजित जिनेसर काया- केसर 
संमव संभव संभव क॒ह्ि कहि 
अभिनन्दन अवधारो मेरी 
सुमति जिनेसर चरण शरण गदि 
पद्मप्रभु जिन तु मंद्दि स्वामी 
श्री सुपास जिन ताहरो 
सनुभौ समम्कायौ नहिं समम्रे 
: सुविधि जिनेसर. ताहरो - 
'ऊजला राम राम मना जी ह 


श्री श्रेयांस जिन साहिबा 
:.. वासपूज्य जिनराज नौ - 


माई मेरे विमल जिनसेर सामी 


. -तूं ही अनन्त अनन्त हूं. 
_ धर्म जिनेसर तुम्त.सुम्क धर्म माँ .. 


पृष्ठ संख्या 
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आदिपद घएृष्ठ संख्या... 


जद सब जन्‍म गया तथ चेत्यों 


१७ श्री कुंथुनाथ जिन स्तवन झुंथु जिनेसर साट्टिदा 


३८ श्री भरनाथ  ,» 
१६ श्री महिनाय ,, . 
२० श्री मुनिर््षत्त » 
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भर जिन असुघ श्रद्धान- विधात 
सह्ति मनोहर ठुक ठकुराई ॒ 
मुनिसुद्धत जिन बंदी 
_नमि जिन हम कलि के संयारी 
ऐसे वसंत लखायो नेमि लिन ० 
पास जिन तूँ है कम उपयारी 
वीतराग किम कद्धि अधमान 
- गोड़िचाजी ते 


की 


संधि बुधि दाधा 


-श्री सीमंघर जिन स्तवन किम मिलिये दिम परचिये 


जुगमंबर जिनराज जी. रे 

वाहु जिनेसर सेवा तारी 

श्री सुवाहु जिणंद नौ 
में जाण्यो निरचेय करी हो जिनजी 
श्री स्वयंप्रभु ताइरी 


व कै] च 
- लुक प्रणसन परणम्य : -. 


हि 4०७ र्झः च्जैे 
इग सींख्या हूँ दुम कने 
' श्रीविशालू जिनंराय नौ - 


- जीड़ू यायाी गाऊँ ताइसै.. , - 
5 का: वज्धवर सु सेंसुख मिलया 
/ चन्द्ानन जिन पूरे उपाई 
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| कृतिनास आदिपद 

5, १३ श्री चन्द्रवाहु जिन स्तवन में जाध्यौ मंहाराज के 

. १४ श्री सुयंगस +» : सेमुख तुम थी न किम ही 
' १७० श्री नेमजिन » नेम प्रभु हिद केण विधे 


१६ श्री ईख़रजिन ) आपणपे तेहवे विना रे... 
१७ श्री वीरसेन -.» . में मांडी अति गति घणी. 


.' १८ श्री देवयशा . ,,. आज छगे फल प्रापत्ि- 


१९ श्री महाभद्र +» में तो ए जाण्यो नहीं हो जिनजी 


० श्री.अणितवीय॑ ,, साहिबियों २ ससनेह्दी किहां निरायियाौँ २५९. | ९ 


२१ कंलछश प्रशास्ति.. इस वीसूं जिनवर जिनराया 
2 हे चहुत्तर पद छत्रह 
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१ कहा भरोसा तनका, अवृध्ू 
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“ ८ मसनुषा वस नही जावे, अवछू० ५ .. - अज ; 


5 ९ सोर भयो अब॑ जास वबावरे 

, १७. जाग रे सब रस विह्नी 

«३१ मेरा कंपट महल विच डेरा । 
१९ जिन चरणन को चेरो, हूं तो जिं० . 
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३१ माई मेरो कंत्त अत्यंत कुवाणी 
23% अनुभव यामें तुमरी हांसी 
:३३ कहा कहिये हो आप सयान तें 
३४ अ्रभु दीनदयाल दया करिये 
3५ भवधू ए जय का आकारा 


४० आतम अनुभव अंब को, अचुमव अपनी चाल चलोजे 
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का बड़ा मारी माहात्य है । महाकवि तुलसीदासजी के शह्दों में:- : 

.. “एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि. आध। | 

तुलसी. सड्गडत साधु की, कटे कोटि अपराध ॥7. 

सन्‍्तों का क्षणमात्र कासमागम एक भव. का नहीं, अनेकों 
'भवों के पापों का नोश कर देता है । ० ह 
. िर अभ्यास के कारण मन सवंदा वाह्म पदार्थों एवं इन्द्रियों के 
“विषयों को हीः प्रिय एवं सुखदाता संमककर उन्हीं में फंसा रह 
आध्यात्मिक साधना के पथ पर. अग्रसर नहीं होता ।- -शमरस के . 
' ओनन्दु का अनुभव न होने के कारण ही स्थायीसुख न मिलने पर मी _ 
. मन पर पौद्गलिक विषयों की ओर घांवित रहता है । 

बहिद् ष्टि विद्वानों के मंतानुसार भलेही. क्षणिक सुखमय अआड्भार रस 
सवश्रेष्ठ हो, परन्तु वस्तुतः शान्तरंस का अनुपम . आनन्द अनिवच- 

. नीय है.। रऋगाररस उसकी कोटि में नगण्यसा ही है। जिसने शम 
.. की अनुभूति प्राप्त की है, वही उस अनिर्वचनीय आनंद को सममत - ' 
सकता है। | 

सन्त पुरुषों ने अपनी साधना द्वारा जो अध्यात्मशांति हृप अन्यत 
. खोज निकाला, वह सचमुच अनुपम थां। पष्यात्म प्रेमी-विरल 


.... व्यक्तियों ने ही उनके प्रसाद से उस अम्भतरस का यत्किश्चित्‌ आस्वादन - 


: प्राप्त किया है । 


... « सन्‍्तों की बारी द अनुभव प्रधान होने से, बहुत ही उद्बोंघक 
: - और हद्यस्पशी होती है । -वह मोहनिद्वा में मान भूले व्यक्तियों 


क्‍ ( ३.) ह 
.. नवचेतना लाठी है । ज्यॉज्यों उस वाणी का अवगाहन किया जाता ह 
है वह जिज्ञास को आनंद विभोर कर देती है अध्येता परमानंद्‌ रसमें 
'* सरांबोर हो जाता है। सन्त का भौतिक देह तो प्रकृति धमोचुसार 


: समय आने पर विलीन हो जाता है, पर उतका अक्षर देहं युग . 
-. युगान्तरों तक जीवन सन्देश देता रहता है, जिसले आध्यात्मिक 


. जीवन-स्तर ऊंचा उठता रहता है। सन्त ओर सन्‍्तवाणी के 
सहृश मानव के लिए उत्तम कल्याणुपथ अन्य नहीं है। अतः इसे 
. हड़यंगम करते हुए जब कमी व जहाँ कहीं मी सन्त का - संयोग मिले 
._ उससे लाम उठाना चाहिये एवं सन्तवाणी का तो निद्य व निरंतर 
... स्वाध्याय कर आत्मिक आनन्द को प्राप्त करना चाहिये -। हे 
वैसे तो विश्व के प्रत्येक देश व प्रान्तमें सन्‍्तों का प्रादुमोव 
.._ होता है, फिर भी भारतवष आशध्यात्मप्रधान देश होने से यहाँ सन्‍्तों का... 
.. आविभौव प्रचुर मात्रा में हुआ है। इसके एक छोर से दूसरे छोर 


“तक आज भी सन्त महात्मा उपलब्ध होते हैं । ऐसी अवस्था में भारत... 


... संतों की लीलाभूमि है--कह दें तो कोई अंट्युक्ति नहीं होगी ।. ये सन्ह . 

.. किसी देश जाति.या सम्प्रदाय विशेष की सम्पत्ति नहीं किन्तु चे 
 सावजनिक.निधिहप है |... रा 

. भारत में प्राचीनकाल से सन्‍्तों की कई अखण्ड परम्पराए . 


- चली आती हैं.। - उन्तमें साधता प्रयाली प्रत्येक की प्रथक प्रथक 


 दग्गोचर होती हैं. पर साध्य सबका एक ही प्रतीत, होता है। 


_ -  प्रारम्भमें विचारमेद और क्रियामेद अवश्य इष्टिगोचर होता है, पर आगे 


.... चलकर वह नष्ठ हो जाता है और मुख्य ध्येयका एकीकरण हो. जाता 
.. है। इसलिये तो कहा गया है किः-” एको सद्दिमा बहुधा बदन्ति” 


3. #ई 


भारतीय सन्त परम्परा का इतिहास वहुत विस्तृत है.। इनमें... 
प्रधानतया दो परम्पराएं हैं. एक बेदिक परंपरा ओर दूसरी श्रमण 
परंपरा । बेदिक परंपरा में अन्य सम्पूर्ण सन्त पेरंपराओं का 
समावेश हो .जाता है ओर श्रमण परंपरा में जेन एवं बौद्ध .. 
परंपराओं का । इन परंपराओं में समय समय पर अनेकों न हो 


गई ओर कई नवीन परंपराओं का प्रादुभोष मी होता रहा है । 


अपमभ्र श काल में सन्त साहित्य की प्रधानतयां दो धाराए' नजर 
आती हैं, (१) सिद्धों और नाथपंथियों की, एवं (२) जेनों की। 
फिर मक्तिकाल में भक्तिवाद ने जोर पकड़ा, ओर तीसरी -भक्तिमागी 
सन्त परम्परा कायम हुई। यह मक्तिघारा अल्प समय में ही. 
अत्यधिक विस्तृत हो गई। मक्ति अध्यात्म' की सहचारिणी है, + 
. साथही भक्ति का आध्यात्म पर प्रभाव मी लंश्षित होता है । - ये दोनों - 
अध्यात्म और भक्ति घोराएँ अत्यधिक” निकटवर्ता होने से: इनका . 


: * सामखंस्य- एकीकरण हो ही जाता है। 


हिन्दी साहित्य के उन्नयन ओर भाषा के विकास का बहुत बढ़ा हा | 
श्रेय इंन सनन्‍्तों को ही प्राप्त .है। सन्‍्तों की चाणी राष्ट-के . 
: इस छोर से उस छोर तक प्रचारित होने के कारण ही हिन्दी प्रान्ती- : 
. * यवा से ऊपर उठकर .साहित्य- को 'परिसाजित माषा बनती हुई राष्ट्र -... 


कै भाषा पद पर आसीन हो सकी है। 


जेसा कि ऊपर कहां जा चका है कि हिन्दी साहित्य के विकास में 5. 


्म्_ 


: जैन सन्तों का भी महत्त्वपूर भांग रहा है |: दोहापाहुड;' परमात्में- 


.. -. प्रंकाशादि ग्रन्थों से हिन्दी साहित्य में जेन संत साहित्य की परंपरा हे 
. - आरंभ होती है। १७वीं शताव्दि से. अब तक की हिन्दी जैन... 


( ४ ) 


' साहित्य का लेखा लगाया. जाय तो वह एक स्वतनत्र अन्ध का रूप. 
 घारणु कर लेगा। जा जे | की 27 
कवीर आदि संतों के बदों का तथा तत्कालीन वातावरण कां प्रभाव... 
जैन सन्‍्तों पर अत्यधिक लक्षित होता है। जिन जेनों कवियों की _ 
- सात्‌माषा गुजराती व राजस्थानी थी, . तंथा जिन्होंने अपनी. अनेकों 
: रचनाएं' अपनी मातृभाषा में की उन सन्‍्तों ने भी पद साहित्य के लिए 
हिन्दी भाषा को. ही चना और उसी में रचनाए' की, फलतः जैन 
. कंबियों के हजारों की संख्या में भक्ति एवं आध्यात्मिक पद हिन्दी : 
- आषा में उपलब्ध हैं । ये पद बहुत ही उदुंबोधक और हत्तलस्पशों है. 
- 'कलापक्ष एवं सोवपक्ष उसय दृष्टि से बहुमूल्य हैं । कई कवियों के. 
पद संग्रह तो. प्रकाशित भी हो चके हैं |: बनारसीदास, रूपचंन्द 
द्यानत, “भूधरः आदि दि० एवं इवें०. समय सुन्दर, जिनराजसरि 
'.. आनंदघन, यशोविजय, विनयविजय, .धमवद्ध नं, ज्ञानसार, ज्ञानानन्द . 
- चिदानन्द आदि पचांसों जैन कवियोंके गेय पद हिन्दी मांषामें प्राप्त हैं । ; कप 
पर खेद है कि हिन्दी साहित्य के इतिहांस एवं गीतिकाव्य सम्बंधी बड़े 
बढ़े लेखों व अन्धों में इन जन संतों का कहीं भी नाम निर्देश तक प्राप्त... 
_. “नहीं होता।... अतः विदृत्समाज से अनुरोध है कि वह इन सन्त 
._कऋर्वियों के-साहित्य का अध्ययन कर हिन्दी साहित्य के इतिहास व 
- .गीतिकाव्य सम्बन्धी अ्रन्धों में उचित. स्थान अवश्य दें। अन्यथा .. 
इतिहास संवोद्बीण न हो सकेगा। कक '३ 
हिन्दी सन्त साहित्य का विहंगावलोकन करने पर'ज्ञात होता है... 
' - कि संन्दरदासादि थोड़े से.सन्‍्यों को छोड़कर अंधिकांश सन्‍त साधारण 
रा पढ़े लिखे ही थे, फलतः- उनके साहित्य में, सांघनामय जीचेन के. * 


ह ह दा हु 5 कह रे हु 
ध्जकि। 5 हुए 225 ५ ढ* 


बम इक 
कारण भावों की अभिव्यक्ति तो सुन्दर ढंग से हुई है 


है, पर काव्य 


कला की दृष्टि से वह उच्चक्नोटि का नहीं मालूम देंता। इंधर जेन 


सन्त, साधनाशील होने के साथ साथ उच्चेकीटि के विद्वान-”मी थे, 


अतः कविता की दृष्टि से मी उनकी रचनायें निम्नस्तर की नहीं हैं. 
' प्रस्तुत अन्थ में ऐसे ही एक अध्यात्ममस्त योगी जनकवि के रचनाओं. 
.. के संप्रह का प्रथम माग प्रकाशित किया जा रहा है जो. उ्ंकोटि .. . 
के योगी व सन्त होने के साथ काव्यममन्ष विद्वान मी थे, आगे 

के प्रष्ट उन्हीं की संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत करेंगे ।.. 


हे ग् है 





ह जन्म राजस्थानवतों प्राचीन जांगंल देश की राजधानी जगलू: 
वीकानेर राज्य का एक अतिप्राचीन स्थान है । यहां से 


पांच सील की दूरी पर स्थित जेगलेवास में उन दिनों जनों की अच्छी .... 


: बस्ती थी.। अब तो लोग वहांसे उठकर देशनोक आदि स्थानोंम जाकर - ह हर 
बेस गये हैं। ओसवाल जाति के साँड गोत्रीय श्रेष्ठी छुयचन्द जी वहां - 


१ जांगल में एक जेन मन्द्रि तथा संत जांसाजी का प्राचीन स्थान है |. .. 
संचत्‌ ११८१. का एक. अमिलेख कूृए पर तथा शिवालय के सामने हे.। 
: “वीकानेर के श्री वासुपूज्य जिनालय तथा चिंतामणि जी के मन्दिर में विराज-.... 

- मान प्रतिमाद्यय के परिकरोत्कीणित असिलेखों से मालेम होता हैं कि व्डा. 
. भगवान महावीर का. विधिचेत्य था और उस जिनालय में सं० ११७६ मार्ग 


शीष शुक्का ६ के दिन-ताहक श्रावक् के संपुत्र तिल्दक ने शान्तिनाव विम्ब क्री... 


' स्थापना की -थी।. दूसरा - लेख इसी मिती का अजंयपुर से सम्बन्धित है ।. .. 
.. यह ..अजयपुर -सी जांगल का ही उपनगरं था। जांगल स्थित शिवालय- 
_/ केसामने वाले लेख में मी अजयपुर नाम पाया जाता है।  : ८ : 


को 5 


रे ..- अवदात दो 


(७) द - द 3, ५ ; 


निवास करते थे, जिनकी धमपत्नी का नाम जीवणदेवी था। सं० 
. १८०१ 'में आपको पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम नाराण, नराणु 
:" या ारायणं रखा गया जो आगे चलकर नराणजी बाबा के नाम से 
: प्रसिंद्र हुए' ।. ज्ञानसार इन्हीका दीक्षा नाम था । | 
पल शिक्षा संबत्‌ १८१२ में मारवाड़ में भयंकर दुष्काल पड़ा थां। 


जिसका वर्णन बांडो. काल बारोतरो” के नाम से प्रोचीन 


_. साहित्य में मिलता है ।. आ्राम्यजीवन सुकाल में ही सुखमय होता है 
. ल्‍दुष्काल में नहीं; अतः माता-पिता की विद्यमानता या अविद्यमानता* में .. 
... आप आमकां परित्याग करके साधन-सुलम बीकानेर नगर में आये और 
. . सबप्रथम बढ़े उपाश्चय में विराजमान श्रीजिनलामघूरिजी ' महाराजकी 
'.. आरेण-सेवा में उपस्थित हुए। खूरिजी महाराज ने आपकी मन्याक्षति 
.. तथा विचक्षण बुद्धि देखकर श्रावक-बालक होने के नाते विद्याध्ययन 

“के लिए विशेष प्रेरणा की ओर व्यवस्था का सारा भार स्वीकार कर 
: * अपने तत्वावधान में रख लिया. | ह 


देखिये हमारे "ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह' में प्रकाशित “ज्ानसार . 
३. अमाणाभाव से निश्चित नहीं कहा जा सकता || ; 
४ - बीकानेर राज्य के बापेउ गांव में वोथरा पञ्चायनदास छी घंर्मपत्नी 


:  पद्मादेवी की छुछ्छी से सं० १७८४ श्रा० सु० ५ के दिच आपका जन्म हुआ। 
'.... जन्म नाम. छालचन्द्र था | सें०-१७९६ ज्येष्ठ सुदि ६ जसलमेर में श्रीजिनसक्ति- 


सूरिजीसे दीक्षित हो लक्ष्मीछास नाम पाया.। सं० १८०४ ज्येष्ठ श॒ुक्लो. ५ के दिन 


0 श्रीजिनमक्तिसूरिजी ने मांडवीबंदरमें आपको आचाये पद पर स्थापित किया। : 
._: आपने बहुतसे जिनविंबोंकी श्रतिष्ठायं कीं तथा अनेक देशोंमें विहार किया था। 
.. सं० १८१९ ज्येष्ठ बदि ५ की ७५ यतियों सहित श्रीयौड़ीपास्खनाथ यात्रा, सं० : 


दर 


ञ् 


(. ८ ) 

दीक्षा श्रीजिनलामसरिजी के. पांस आपका विद्यात्ययत तिविन्न - 
होने लगा। ..स॑ १८१४ में घूरिजी ने बीकानेर से. विद्वर . 

कर दिया, नराणजी मी साथ ही थे। गारबदेसर में चातुमास विताकर : 
मि० ब० ३ को बिहार हमर कर समस्त थली प्रान्त में विचरते हुए आचार्- 


श्री जैसलमेर पधारे। जैसलमेर उन दिनों सम्द्धिशाली और जनों की | 


बहुत बड़ी वस्तीवाला क्षेत्र था। खूरिजीने वहां सं० १८१६-१७०४८-१६ - द 


'के चार चातुमोस करके घमध्यान का खूब लाम : लिया, - श्रीलौद्रवाजी बाजी " 
. तीथ की यात्रा मी कई वार की थी। वहां से विहार कर श्रीगोड़ी पाइवें- 
नाथजीकी यात्रा करते हुएं सं १८२० का चातुमोस गुम किया | फिर 


महैवा प्रदेश को बंदांते हुए श्री नाकोढ़ोजी तीर्थ का बन्दन किया । सं० 


. १८११ का चातुमोस जलोल हुआ. ।.: वहाँ से ऋमशः विहार करते हुए... 





१८२१ फाल्युन शुक्का १को <५यतियेंके साथ आवबू तीयंयात, सं० १८०९७ 
वेंसाख शुक्का १५ को 4८ यतियोंके परिवांर सह श्रीकेशरियाजीकी यात्रा, . 
सं० १८३० साधझष्णा ५, को ७५. यति सह श्षन्नंजय यात्रा, वहां से. 


:: - जूनागढ़ आकर १०७८ यतियों के साथ गिरनारं यात्रा, सं०-१८३३ चें०. ब० .* 
: ४ को श्रीगौर्ीजी की एवं श्री संखेधरजी आदि अनेक तीधौं की यात्रा 


की थी | 'से० १८२७ वसाख छुक्का १९ को सूरत में १८१ जिन बिम्बों की 


. . अतिष्ठा की तथा सं० १८२ में फिर वहीं <२ बिम्ब प्रतिष्ठित किये। पर-. . 
- «पक्षियों पर विजय आप्तकर अनेक देशोमें विहार करते हुए सं० १८३४ आाख्िन -. 
. कछुष्णा १२.को आप गुढ़ा में स्वर्ग सिंधारे। आप अच्छे कवि भी थे, आपकी -- 


दो चौवीसियां प्रकाशित हैं. एवं अनेक स्तवंन, स्तुतियां उपकृब्ध हैं ।. आपने 


.... संबत्‌ १८३३. में आत्मप्रवोध नामक महत्त्वपूर्ण अन्यथ की रचना की थी। 
-. परम्परालुसार यह उ० क्षमाकल्याणजी को रचना है, अन्धकी प्रशस्ति में उनको . ' 
' . नाम संशोधक के रूप में जाता है ।  अस्तुत अन्य २।३ स्थानों से प्रकाशित - . 


चुका है। 


( ६ ) 


चूरि महाराज पादरु ग्राम में पधारे। स्मरण रहे कि श्रीजिनलाम- हा 
'घूरिजी महाराज पेदल विहारी थे और समयाजुसार संयम में प्रवुत्त 


कर चुके थे ओर दीक्षा के योग्य २११५ वष की परिपक्त अवस्था प्राप्त थे 
: अतः घूरि महाराज॑से निवेदन कर शुभ मुह्तेम सं? १८२१ के मिती माघ 


. शुक्ष ८ के दिन सिंद्धियोग में पादरु गांवमें आपने दीक्षा स्वीकार की | . 


“दीक्षा के अंनंतर घूरिजी ने आपका गुणनिष्पन्न नाम  ज्ञानसार' 
- रखा और प्रथम अपना शिष्य बनाया पश्चात्‌ अपने शिष्य श्री रलेरांज 
- ग़णि' (रायचंदजी) के शिष््यहप में इनकी प्रसिद्धि की । 


क्‍ | आचाय श्री के साथ विहार दीक्षा के पूर्व ६ . 


वर्षों तक आपको 
..“आचायक्री की निश्रा में रहने का सुयोग मिला था इसी बीच आपके 


- अनेक तीर्थों की यात्रा भी की थी जिनमें सं० १८१६ ज्येष्ट बढ़ि ५ को 

- श्रीमीड़ी पाइब यात्रा उल्लेखनीय है। दीक्षा के अनंतर मिती फाल्युन शुद्धा 

- - १ को आपने खूरिजी के साथ श्री आबू महातीथंकी यात्रा की। 
: त्दनन्तेर खेजड़ले, खारिया रहकर रोहीठ, मंडोवर) जोधपुर, , तिमरी 


.सूरे महाराज जयपुर पघारे । “श्री संघ के ह का पारावार न रहा |... 
. घम ध्यान को खूब ठाट रहा | जयपुर मानो स्वगंपुरी ही थी। वहाँ 
१ आपकी दीक्षा सं० १८१० मिती आषाढ़ वदि १० को बीकानेर में... 
श्रीं जिनेलामंसूरिजी के समीप हुईं थी.। ह 


न्‍ हे रस हु £ २+ 


घड़ियों की तरह दिन बीते । , संघ का अत्याम्रह होने पर भी यशस्त्री 
पृज्यश्री वहाँ न रुककर मेवाढ़ पधारे और डद्यपुरसे १८ कोश पर स्थित. - 


घल्लेवां म्ाममें श्रीक्षपमदेव--केसरियानाथजी ' की यात्रा सं० शटश४ .. 


वैंसाखी पूर्णिमा को ८८ यतियों के परिवार सह हुईं। फिर स॑ १८२४ -. 
का चातुर्मोस उदयपुर में पाली वालों के पट्ट पर (उपांश्रय में) किया । . 
बीकानेर के संध को आशा थी कि अंब नागौर होते हुए पृज्यश्री अवध्य 

. बीकानेर पधारकर हमारी आशा पूर्ण करेंगे पर झूरि महाराज सीधे... 


- साचौर' पधारे ओर सत्यपुर मण्डर्ण श्रीमहावीर स्वामी के दशन किये। 


सूरत में जिन विम्ब प्रतिष्ठा आह पहसेख्य 


जिनालय तथा नव्य 


जिने विस्तरों की प्रतिष्ठा कराने के लिये खूरत का संघ लालायित था। 
जब छूरिमहाराज साचोर थे, सूरत के संघंकी विज्ञप्ति आई और छूंरि .. 

'सहाराजने अपने शिष्य परिघार के साथ वहां के लिए विहार कर दिया |... 

“ सं० १८२६ मि० ज्येष्ट बदी ८ शनिवार को जब आप घूरत में विराज- : .. 

मान थे, पादराके साना, हीनाभाई,कहानजी माई, जीवशदांस,मवेर्दंद : . 

_ आदि शभ्रावंकोने आपको जो पंत्र दिया था उससे मालूम होता है कि उस... 


यह तीर्थ खेताम्बर और दियम्बर उसमय सम्प्रदाय मान्य है।: - 
. यहाँ का .विशेष द्त्तान्त जानने. के लिये - चंदनमलूजी नागौरी लिखिंत - . 
. ,“केशरिया तीथ का इतिहास देखना चाहिये”  « कक 
१ थह् जोधपुर राज्य का आचीन स्थान है । जिनअमंसूरि के 
: “ सह्मपुरीय महावीर कत्पादि में इस तीथे के सम्बन्धी ज्ञावब्य मिछ्ता हैं। - 
: तिलकर्मेजरी के रचयिता महाकवि-वनपाल यहाँ आंकर रहे थे व .सल्मपुरीय 
महावीर उत्साह की रचना की जिसमें इस तीथ का मंहिमा वणित है। देखें 
५ जनसाहिल अप चध ३-। 
».._ ३ सूरत के जन इतिहास सम्बन्धी तीन अन्य अंकाशित हो- चके 
.... विशेष जानने के छिए उन्हें देखना चाहिये | - 


क्‍ हे ( ए१ ) 
कम : संम्रय घूरिजी पं० हीरधम, पं? महिमाधम, पं० रत़्राज, पं० विवेक ;क्‍ 
..._ कल्याण पं० उद्यसार और पं० ज्ञानसार आदि २७ ठाणा से थे | सं”. 
. १८२५७ व० सु०१४ को घूरत में १८१ बिस्बों की तथा सं० श्टश्ट मम. 
_. फिर ८२ जिन विस्‍्बरों की प्रतिष्ठा शूरिजी के कर कमलों से हुई । इस 
-.. समय ज्ञानसारजी का विद्याप्ययन सुचारु रूप से चल रहा था। .. 
आपके अश्षर मोती की तरह सुन्दर थे, आंपके रचिंत श्री पंखनाथं 
“सबने घूरतमें ही लिखा हुआ है--जिसका चित्र इसी ग्रन्थ में दियां जा... 
रहा है | प्रस्तुत स्तंवत भी इस ग्रन्थ के प० १२६ मे मुद्रित है। इससे 
 मांलूम होता है कि आपने लघं, क्ृतियों का निमोण तो योवनावस्था में . 
.. ही ग्रासम कर दिया था' पर बेंड़ी बड़ी कृतियां आपने अपनी परिपक 


्क्न्लिजिजजज-ज--------््््त+घत_-त-त-_+__+तफ्त्___+____+___ +_-_न्‍__] जज +त_+++++++_+_““++5+_ 


ही १ : सं० १८२६ के आसपास. श्रीजिनलांससूरिजी - के गुण वर्णनात्मंक 
_ 'रचे हुए ३ छप्पय छन्‍्द उपलब्ध हैँ । जिन्हें यहां दिया जाता.है :--- 
ै (१) संत. मत साहस बंत, साइसीकां सिर टीकी। .. 
सिर सूरां सिंर सेहरो, सीछ पालणं सब नीकी । हे 
सुमति.गुपति सहु धार, सूरं गुण सिगला राज... . ..  : 
सेवक कं सुख दयणं, सल प्रेम मारग सामे । . ह 
सोभे सदीव सोमागधर, सौध सकल सुगुण सुथिर । 
संसार पारुतारण सदा; -सदगुरु - श्री.जिनलास वर 04.  - मर 
इति श्रीजिनलःमसूरिराजानां सकार द्वादशाक्षरी गभिता स्तुति. विहिता 
: विषश्चित्‌ ज्ञानसारेण । | ह 
(२) . मन राज रुप इसो,.' तेज कछा तसु चन्द | 
जन राज दीप जिंसो, श्रीजिनलाम सूरिन्द ॥१॥ 
बाबाजी श्री ज्ञानसारजी कृत छ ॥ सही २ ॥ ; 
: (३) . सवया तेतीसा | 
.  सल हलतौं सानु किघुंशारद्‌ को चंद किधु, मुखहको गाज मान अवाज घनराज की |. 
* भरुजन प्रचण्ड किधुं सुमेर ,गिरि दण्ड चंड,साहस-जिनचंद्‌ कियुं सत्तत मगराज कौ॥ 





. - छाती कौ कपाट किथु कंपाठ जंबुद्ीप जू कौ, राजहंस चाल किध गमन गच्छराज कौ । 


« सगुननि कौ आगर यू सागर.रंत्नागर सौ,सूर्‌ कौ प्रताप किल॑ प्रताप गच्छराजकी ॥5॥ . ... 
हट दी .- .. ॥ -इंतिरिय पं । प्र। ज्ञानसारगणेः | : . 


( १२ ) की 
अवस्था में ही बनाई थी। प्रारम्म से ही आपकी बृत्ति अन्तमखी थी, - 
अतः आपने आध्यात्मिक भन्‍्धों के अध्ययच की ओर विशेष ध्यान: 
दिया। आनंदघन चौवीसी वालाबबोध से माल्ठुम होता है कि 
आपने सं० १८२६ से ही श्रीमद आनन्दवनजी के अब ग्राम्मीयवाली 
श्राध्यात्मिक व तात्त्विक भावपूण चोदीसी-स्तवनों की अवविचारणा 
प्रारम्भ कर दी थी | हक 

आचाण श्रीजिनलामसूरिजीने सं० १८२६ में राजनगर चातुमोस 
किया वहां तालेबरने बहुतले उत्सव किये तथा दो वषतंक घड़ी मक्ति थी। 
वहां से श्रावक संघ सहित शत्रंय और गिरनार महातीर्थों की यात्रा 
कर से १८३० में चेलाउल पधारे। कच्छ देश के श्रावकों के अत्याप्रह 
से सं० १८३१ में मांडवी' चोतुमोस किया। बन्दर्गाड़ों से समुद्री .. 
व्यापार करने वाले लक्षाघीश तथा कोट्याधीश श्राबकों ने १ व 
पर्येन्‍्त ख़ब द्रव्य व्यय करके घम् घ्यानं का ठाठ किया। सं० १८ क्‍ 
'इंसी प्रकार झुज में चातुमोस हुआ सं० १८३३ में आप सना .वन्दर 
होते हुए ऋमशः शुढ्वा पधारे और वहीं सं १८३४ के चतुमोस में मिती 
आश्विन कृष्ण १० को छूरि सहाराज स्वग सिधारे। इन वर्षों 
प्रायः हमारे चरिश्ननायंक सूरिजी की छत्रछाया में बिचरे थे। इनके 
गुर्महाराज श्रीरज़्राज गणि का स्वंगंवास तोः-इससे पूत ही हो 
. गया मालूम देता है पर: इस वर्ष दादा गुरु शजिनलामसूरिजी का मी... : 
: बिरह हो गया | श्रीजिनलाभसुरिजी के विहांरका वर्णन हमारे सम्पादित ... 
-._- पेतिहासिक जैन काव्य संग्रह" में प्रकाशित दोहे आदि के आधार से  - 
. 'कियागयाहै। ... 


( १३ ) 


. बाचक राजधम जी के साथ- हा पर 2 
. _-सं० १८३४ में श्री जिनलामसूरिजी के सात शिक्ष्य अलग अलंग - 
: हुए, तब से आप अपने गुरुश्री के गुरुज्नाता वाचक श्रीराजधर्मजी 
... के साथ रहने- लगे। संबत्‌ १८४० को -सौमाग्यधं्म गणि की पृष्ठ. 
: टिप्पनिका' से मालम होता है कि आप वै० व ४ सं० १८४० में वाचक- 
: -ज्ञीके साथ गूढा नगर में थे। सं० १८४१ चै० व० १ के पत्र से मालम 
होता है कि आप पाली में वा० हीरधम तथा वा? राजधम जी के सांथ 


. थे। इसके बाद वाचक राजधघमे जी नागौर चले आये तथा ज्ञानसार .... 


-- जी किसनगढ गये। वहाँ सं० १८४२ से. १८४४ के तीन चांतुमोस 


'. - विताकर फिर नागौर में वाचकजी से मिले। .. दोनों के वस्त्र पुस्तकादि 


: परिग्रह की ४ गांठें नांगौर में छोड़े कर आप जयपुर आंगये। 
_ सं० १८४४ मिती. बसाख कृष्ण १ को लखनऊ से श्रीजिनचंद्रसरि 
. जी के दिये आदेशपत्र से मालूम होता. है कि उस समंय आप जयपुर 
थे और इसी आदेशपन्रानुसार तथा फारखती पंत्र सेज्ञात होता है कि 

- :सं० १८४५-४६--४७ के तीन चातुमोंस वाचकजी के साथ ही जयपुर 
... हुए। सं० १८४८ का चातुसौस श्रीज्ञानसारजी ने जयपुर ही किया. 
. - ओर वाचक राजघमजी पुहकरण जाकर स्वगंवासी हो गये. - 


१ ज्ञानसारजी के समय यति लोय रुपये पसे आदि परिग्रंह रखनें छय॑ 


गये थे अतः अपने आयुष्य का अन्त निकंटवर्ती जानने पर वे अपनी.विद्य- 
.- मानता सें गच्छ के समस्त यतियों को इच्छानुसार ॥) या १) वितीर्ण करते तब. ..... 
: . थतियों के संघाड़ों की नामावलि लिखी जाती उस लेखकों हर्ष टिप्पनिका और - - 

< , खंर्गवास के अनुन्तर शिंप्यों द्वारा गुरु की स्म्ंति में ॥), १) वितीण किया. - 


. - जाता उस समये के ठिप्पनक को छठ दिप्पंनिका कहा जाता है। .“. + 


( १४ ) 


सं० १८४८ में जब आप जयपुर में थे, तत्कालीन आधाय श्री 
जिनचन्द्रसरिजी में आपको वहां से विहार करके महाजनटोली जाने 
का आदेश दिया, आदेशपत्र की नकल इस प्रकार है 


सही 


॥ श्री ॥ कक 
॥ स्वस्ति श्री पाइवेशं प्रणम्य |  श्रीलखणऊ. नगराड्रट्रारक | 
श्रीजिनचन्द्रसरिव॒राः रुपरिकराः श्री जयपुर नगरे प॑ | भं० | ज्ञानसार 

मृति योग्य' समलुंम्य समादिशंति श्रेयोत्र तत्नत्य॑ च देय ।. तथा तुमने . 

आदेश श्रीमहाजनटोली ने छे तत्र पुहचेज्यो।- घणी शोभा लेज्यो, .. 

शिक्ष्यां ने हितशिक्षा में प्रंवत्तोज्यो जिम श्री संघ राजी रहे तिम 

< प्रंवर्तज्यों, धस्तावे पत्र देज्यों मिंती फाशुण सुदि १४ सं० श्ट८ रा। 7 
- झुंख पृष्ठ पर :7 7... 

. शु्म! श्रीजिनचखसरिमिःत 
२प। प्र।ज्ञानंसार मुनियोग्यम्‌ू॥......  ..  -॥- 
इस पत्र से तत्कालीन श्रीपृत््यों के पत्रलेखन शेली आदि का रुन्दर . 

परिचय मिलता है। द 


: पूव देश विहार और वीथ-यात्रा 


+  . -गच्छनायक श्रीपूज्यजी के आदेशानुसार, आपने वहां से विद्ार 
- कर दिया ओर सं० १८४६ का चातुर्मोस महाजनटोलीमें किया... 


.., सं० १८४६ सित्ति माघ शुक्ना १६ के दिन आपने श्री, सम्मेतेशिखर 


हे महांतीय की यात्राकर अपना जीवन सफल किया। - सं? १८४०-४१ 
. - के चातु्मास सम्भवत्तः मुशिदाबांद-अजीमरंजादि- में: ही. किये थे | 2. ह 


(६ १४:) 


इसी बीच सम्भव है कि बंगाल में जहां जहां जैन लोग निवासः करते 
. थे आपने विचरण किया होगा | पूरब देशके लाना अनुभवों, वहां 
. की समाज व्यवस्था, रहन सहन आदि का वर्णन वढ़ाही सजीव और 
: आपू्व आपने. पूरब देश वर्णन छंद” में किया है जिसे पाठकों की . . 
* जानकारी के लिए इस ग्रन्थ के अन्त में ढिया गया है। -सं० १८४१. 
: मिती मांध झुका ५ को आपपने- द्वितीय वार श्री समेतशिखरजी ' की : 
. यात्रा की। इसंके बाद श्रीपृज्यजी. के आदेशानुसारः विचरते हुए. 
दिल्‍ली आए सं० १८४४३ का -चातुमोस. यहीं किया। इन-चार वर्षों 
... में आपने मार्गस्थित संयुक्त प्रान्त, विहार, -बंगालके सभी तीथ्थों की: 
... यात्रा भी अवश्य की होगी। उसका विशेष वर्णन प्राप्त होता. तो 
. ज॑नतीर्थों के इतिहास सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूरा बातों का पता चलता |: 
. पत्नादिमें संक्षिप्त वन अवश्य ही लिखा होगा। पर खेद है कि चे 
दा अब प्राप्त नहीं है। | 
सती का रोगनिवारण. 


सं० १८४३ में आप जयपुर पंघारे ओर सं० १८६२ पय्यन्त १० - ' 

_ बषके चातुमोस जयपुर में किये | कहा -जाता है कि जब आप. 

जयपुर पघारे थे, महाराजा का पट्टहस्ति बीमारी के कारण दिनों दिल 

' सख रहा था। रोग प्रतिकारके अनेक उपाय किये गये पर कोई फल न. 

' ' मिला । अन्ततोगत्त्वा श्रीज्ञानसारजी से निवेदन करने पर इन्होंने अपने. . 

... असाघांस्ण बुद्धि वल से गजराज के रोग का निदान किया और उसके... 
. .: डर में उंगी हुईं वक्षि को निकाल कर उसे पूरा स्वस्थ कर दिया:। 


... “१ विहार अन्त में. पालनाथ पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 
. जनों के २० तीर्थद्वर मोक्ष पघारे थे अतः मद्दत्तपूर्ण तीय है ॥.. 


( .१६..) 
जयपुर में १० चातुर्मास +-- . ... «४. 
' जयपुर में तो आपने पहले भी कई चातुमास किये थे ओर वहा के... 


सह्ठ तथा राज्य की ओर से भी खरतर गच्छ के उपाश्रयस्थ यतियों . ... 


को काफी सम्मान प्राप्त था। श्रीपूज्यजी का आदेश महाराजा प्रताप... 
सिह' का आग्रह ओर सह की भक्तिश ही आपका जयपुर में. - 
चिरकाल रहना हुआ । श्रीमद ज्ञानसारजी का प्रायः राजसमा में. 
जाना होता था। राजकीय विद्वानों से विद्वद्गोष्टी कर अपनी विद्वत्ता..... 
से इन्होंने महाराजा को प्रभावित कर दिया था। खास खास असन्नों। 


पर इनकी उपस्थिति ओर आशीवोद परमावश्यक सममे जाते थे] इन.“ 


आशीवोदात्मक कवित्तों में से सम्बंत्‌ १८४३ माघ वदि ८ को रचित 
समुद्बद्ध प्रतापसिद्द ' ग़ुणवर्णन पर स्वोपक्ञ वचनिका एवं कामों" 
: द्वीपन अथ में दो सवेये उपलब्ध हैं। 3 


१ महाराजा प्रतापसिह जप 
सं० १७८४ में जयपुर वसाने वाले सवाई जयसिंह के ईख़रीसिंह और 
उनके उत्तराधिकारी माधवर्सिद हए इनकी राजगद्टी- सम्बत्‌: १८४०७ व॑ मऋत्यु... 
सम्बत १८२४ में हुई । .. इनके बाद बड़े पुत्र प्रथ्वीसिंह .५वबर्ष की आयु... 

. में सिंहांसनारुढ़ हुए जिनका सं०.१८३३ में देद्ान्त हो जाने से प्रतापसिद - 
राजा इनका जन्म सम्बत्‌ १८२१ पो० कृ० १९ और राजयंदी 

' 'शों० १८३३ वे० व० ३ को हुईं। ये वढ़े वीर व योग्य शासक होने के ... 
साथ साथ सुकवि भी थे।. आपको सतृ हरि शतकत्रय. का पद्मावुवाद 
5. बहुत ही सुन्दर व असिद्ध है. तथा: अन्य २० अन्य सी उपलब्ध है। इन .. 
*. सब को: पुरोहित हरिनारायणजी ने .नागरी 'अचारिणी सभा से ब्रजनिधि . . 
“ अन्धावली में प्रकाशित करवाया है। . इन भ्रन्थों की . रचना संम्बत्‌ १८४८ 
- से संम्बतू १८५३ तक हुई थी । 23. 


आर 


( १७ ) 
द __ जयपुर के १० चातुमौसों में क्या क्या विशिष्ट कार्य हुए, यह के १० चातुमोसों में कया क्या विशिष्ट कायें हुए, यह 


शक 2 आए औ आर शक को जिलप कक 
सहाराजा स्व कवि होने के साथ साथ अनेक विद्वानों के आश्रयदाता . 
भी थे। आप की आज्ञा से पारसी आइने अकब्री व दिवानी हाफिज का 
* हिन्दी में अनुवाद हुआ। इन्होंने प्रताप मार्त्तण्ड आदि ज्योतिष के पन्ध 
: बनवाए तथा धम्मशास्त्रों का संग्रह व अनुवाद कराया जिनमें धर्म जहांज 

. प्रसिद्ध है । | 
महाराजा की आज्ञा से विश्वेश्वर महाशब्दे के प्रतापाक नामक घंमे-. . 


शास्त्र. का उपयोगी अन्य बनाया। - अतापसागर : नामके वेयक अन्य भी . 


अलुभवी- विद्वानों से प्रस्तुत करवाया - जिसका: हिन्दी “अनुवाद - अम्ृतसागर 
_.. भारत विख्यात वेयक गन्ध है। संगीत के तो. मानो आचार्ण ही थे, 
- आपके उत्साह से राधागोविन्द संगीतसार नाम्रक विशद्‌ ग्रन्थ सात 
. अष्यायों में बना जो हिन्दी साहित्य सें अपने विषय का अजोड़ अन्य है । 
यह मुद्रित (अशुद्ध) रूप में जयपुर लाइबे री में प्राप्त हे। आपके समय में . 
ही राधाकृष्ण 'ने: रागें रल्ाकर चहुत सुन्दर छोटासा संगीत का रीति. ग्रन्थ _ 
बनांया जो प्रकाशित हो चुका है। आपके संगीत के उस्ताद वु्धप्रकाश जी 
बनाया । अख्तराम पत्लीवाल -ने -अम्॒तप्रकाश, वखतेश का टंकशाली 
' पद संग्रह उत्तम हैं। -महाकवि राव शंभुराम, महाकवि गणपतिसारती, 
..शुसांइ रसपंज, रसराशि. के पद भी उक्त संग्रह में है। नवरस अंलंकार 
सुधानिधि श्रांदि भारतीजी “के- निर्मित हैं। इजांरा कांव्यों का संग्रह 
"भी मुख्यतया इन्होंने किया था। . . । | 
सद्दाराजा ने . कई -हज़ारे संग्रह करवाये जिनमें प्रताप: वीर हजारा. 
: और प्रताप सिंगार हजारा मिलते हैं। आपके आश्रित कितने ही 
: चारणादि , कवियों का साहित्य भीं प्राप्त है।. आंपको इसारतें बनाने '* 
का सी कांफी शौक था. सुप्रसिद्ध हवामंहल आदि इसके प्रतीक और 
: समं'सार प्रसिद्ध है।. सम्बंत्‌ १०६० मिती श्रावण सुदि १३ को आपकी 
. म्त्यु हुईें। विशेष जानने के लिये श्रजनिधि अन्थावल्ली देखना चाहिये। 


६ १८ ) 


तें प्रमाणाभाव॑ से वता सकना कठिन है । परंतु समुद्रदंद्ध वदनिका, ... 
ओर कामोद्दीपन रथ जो क्रमशः १८४३ मा झुका ८ ओर - सम्बत्‌ 
१८४६ चेंत्र शुक्य ३ को रचित हैं--से इनका जयपुर नरेश पर अच्छा 

प्रभाव विदित होता-है । 


हि. 


गुरुआताओं से वँटवारा: आय 
श्रीजिनलामसरिजी के स्वगंधास के बाद वर्षो तक आप वाचका. . 
राजधघर्स जी के साथ रहे थे + यह उपर लिखा जा च॒का है। 
'फारकती पत्र से मालूम होता है. कि वांचकजी का देहान्त हो -जानेपर ... 
उनके शिप्य अमरदत्तजी ने आपसे उस परिग्रह के संम्बंध में खींचातान . ... 
- की थी आखिर सं० १८४६ के मिती जेट शुद्ध ४ को लूणिया उत्तमचंदजी -- 
: की मध्यस्थता से निवटारा हो गया। इसका एक फारकती पत्र हमारे- . 
संग्रह में है जिसमें कई यति व श्रावकों की साह्षियाँ भी लिखी हुई. है । . 
. याठकों के परिज्ञानाथ इस फारकती की नकंल यहां दी जाती है :++ 
, सम्वत्‌ १८३४ से।  श्रीजिनलामछूरिजी का शिष्य सात यारा. 
हुआ | जद । . चा० राजघमंगणिजी और ज्ञोनसार। ए दोने मेंलो.... 
रह । परिग्रह परंसे सहित सेला रह्मा | पछे पाली चौमास पिण भेला। - 
- पाली सु वा। राजधमंगणिजी नागौर रह्मा । प० ज्ञानसार किसन- 
. गंड-स्यारो रहमो। पछे फेर नागोर वां० राजधमंजी कंने प'० झानसार.... 
. आयी ।-नागोर में दोनां ही रे परिग्रहरी गांठव्योँ -नग ४ -मेली ही 
हे । राखी। राख ने-जयपुरं चोमासं दोन भेला तीन -चरप रहा। 








* : .' # और उनके नके प्रिय्रंद पुखंकादि सी साथ ही थे । 


ु (१६. ) मे 

. यह) ज्ञानसांर चौथौ' चौमास पिण जैंपुरहीज रक्की |. अर वाचकजी 
 पौहकरण जाय ने देवंगत हुओ। . अने ज्ञानसार जेपुर स्‌ं पूरब च्यार . 

:  चोमासा करने फेर जैपुर आयो जद अमरदत्तजी जपुर में | जपुर रे. 

-  आदेशरी उपत दिसा | और गांठड्यां नागोर राखी छी तिण ढिसा।. 

.. रुपीया रोक दिसा। . जगड़ी कीनो । जद जेपुरमें | लूणिया साह श्री 

... उत्तमचन्दजीये। दोनों ही ने सममाय-ने रगड़ी निवेदयों | सो आज 


.  पत्ने । प॑ । ज्ञानसार सू अथवा चेलांसु । पं ।-अमरदत्तजी। व अथवा. 
.. अमरदत्तजी रा चेला । दाव वेदाबे | ओर आजसु' पाछला लेणा देशा .. 


.. का कागद सरब रद छे | प॑। अंमरदत्तजी वा चेला कोई तरांकों। पं ।. 


: “ छानसार वा चेला सु' कड़े तो। राजमें।. पंचायती। जठीमें'' था 


“एक को दावों नहीं। उपर लिख्यो सो -.- ---( सही ९ ) क्‍ 
| इसके पश्चात्‌ वाणिका लिपिमें लिखा है वही व अन्य स्वतन्त्र - 
: फारकती पत्रमें इस प्रकार लिखा है :-:. « .. 


.. 3 पं) न श्नीनारणजी चेलाहरसुख खूबचन्द सु अमरदत्त चेला 
| "कं ज्ञानचनंदू की वंदणा वाचज्यौं।. अपरंच थे में सामल था अपणी .. 
चीज ववस्ते सब: सामल . थी पद्षे थांके मांके कगड़ो-हुवो जदी राजी... : .. 
- “बाजी हुय . ने फारकती लिख दीनी. आज पेलां कोई कागद पत्र... 
. निकले सो” रद छ.. आज- पछे .कोई दावों न -छे, फारकती :...' 
.. णजाबंदी सं लिख दीनी ले मिती जेष्ठ सुद ४ वार शुक्र सं० १८४६ .... 
. - का लिखतु' पं । अमरदतत ज्ञानचन्दू उपर लिख्यो सो सही छे । 
साख: १ सवाईविजे जी नी धण्यां दोनु'रजु .. 

साख १ पं० जीवणविजय जी नी धण्यां दोनु' रजुं 

साख १ पं० साशिकरचन्द की दोन्यां धण्यां के कह्य लिखी 


( २० ) 


साख १ वणारंस अंसृतसुन्दर गणि री धम्यां दोना... ««. 
साख १ मंहता रतनचन्द लोइया घणी-"'हाजर लिखी 
सख $ ज्ञांनचन्द ढागा धणी दोनु हागर 
साख १ हरंचन्द चोरड़िया घणी दु। 
साख १ उत्तमचन्द ( लूणीयां ) 
यह पत्र तंकालीन दस्तावेज लेखंत पद्धति का सुन्दर नमूनों है। 


जयपुर में साहित्य प्रमति ३--- 


व्यॉख्यान, स्वाध्याय, धम-चचो आदि के अतिरिक्त आपका समय 
आहामग्रन्थ एवं श्रीसमद्‌ आनन्दघनजी के ग्रन्थों का परिशीलत करने - 
में हीं व्यतीत होतां धो। इस संमय आंपके साथ शिप्य हरसुख 
( हितविजय सं० १८३४ फा० वं० ११ जिनघन्दसूरि दीक्षित.) ओर .. 
क्षमानन्दुत' (खूदचन्द) थे जिनका नाम उपयुक्त फारकती पत्नमें आता 
है. इस अरे सें संवतोल्लेखसह बने हुए परैन्‍्थों में जो उपलब्ध हैं. 
संभी तात्विक और शांस्त्रीय विचारमय हैं | सं० १८४८ ब्येष्ठ सुदि ३ 
को संवोध अंध्ोत्तरी, सं० १८४८ .दीवालीके दिन- ४७ बोल . गर्मिते - 
चतुवि शतिजिन स्तवन, सम्बत्‌ १८६१. पोषझका ७ सोमवार को . 
दुण्डकस्तवत, साचसें . जीवदिचार स्तवन; माघबदि १३ चन्द्रवार-कों 
नवतत््त स्तवन, की रचना हुई | :सं० ३८६४-की २ रचनायें उपलब्ध 


हुई हैं, जिनमें मार्गशप कृष्ण १४ को हेमदुण्डक -स्तवन - तथा चैजगुक- - 
८ को रचित ६२ यन्त्रस्चना स्तचन हैं-| कब 





श्रीपज्यजी के दफ्तर की दीक्षानन्दी सूची 
दीक्षा सं०.१८४८ मि० व० ४ शु० दाकानेर में हुई .थीं। * ; 7 “अप 


अलुसार इनकी. . 


( २५१ ) 


जंयपुंर निवासी गोलंठा संखलाले को बाल्येकाल से हीं जेंनघंस 
के प्रति रूचि नहीं थी। पर आंपश्री के समांगंम व॑ सत्संगति 


'से उन्होंने झुद्धंव्वति ले जेनेद्शन की श्रद्धा स्वीकार की ओर पठने 


पाठने स्वोध्यायम विशेष रूप से प्रवृत्त हुएं। भाव छुतीसी की रचना 
: इनके लिये किसनगढ़े में की गंयी थी | | 

एंक बार आप जय॑पुंरनंगर से वाहँर वगीचेमे , आकर रहने लगे 
“थे। - डपाश्रेय की अपेक्षा नगर से वाहरं शान्ति ओर एंकान्त विशेष 
. मिलता है अतः स्वाध्याय ध्यान में विशेष प्रवृति होती है। एंकदिनं 
. जयपुर निवासी संरावगी करंषमदांस काला आपके पास आये। धामिक - 
.चातालाप से आनन्दिते होकर केंहने लगें कि आप यदि सिंद्धांत वाचने 
, करें तो में भी दो घंडी लाम लें । श्रीमंद्ने. कहां किं में श्रीउत्तराध्ययन 


। -  छूत्र का व्याख्यांत. करता हूं। संरावगीज़ीने कहा-समयसारजी - ' 


. सिद्धान्त बॉचिये | यों तो श्रीमद्‌ के समयसारादि सभी :सिद्धान्तोंका 
. अवगाहन किया हुआ था।. पर यहां सरावगीजीकां आशय समयसार 
.. के अतिरिक्त ग्रन्थोंको सिद्धान्त न मानने का होना समझकर स्पष्टवादिता. 
.. से श्रीमद्‌ ने फरमाया कि समयसार' ,तो.ज्ञानप्रधान व निश्चय नय की... 


१ 'समयसार सूल प्रन्ध दिगम्बराचाय श्रीकुन्दकुन्द. कृत है जिसपर जा 


-  अम्रतचंन्द्रसूरिकी टीका तंथा कंविवर बनारंसीदासजी कंत हिंन्दीपंदानुवाद सं० 

१६९३ आगरा में रचित॑. प्रकाशित है | इंस पर राजमंछ कृत भाषाटीका तंथा 
 खेरतर गंब्छीयं विद्वान श्री रूपंचन्द्र ( उ० रॉमविजय ) जी कृत वचनिंका 
उपलब्ध है। परिवर्तित माषों में सीससी मांणंक द्वारा प्रकाशित भी हो | 
: ” चुकी है। . विशेष परिचय मुनि. कान्तिसांगरंजी के लेख में इछ्य है। री 
श्रीमंदू ज्ञांनमार जी. का आशंय कंविंवरं बनारंसीदांस जी की कृति से है । 


( ४२ ) 
खींचवाला होनेसे जिंनागम का चोर है। सरावगीजीने कहा+-समयसार 
में ऐसी क्या वात है 0 कृपया वतलाइये। तब श्रीमद ने आश्रव 
सम्वर द्ारमें  आसवा ते परिसवा, परिसत्रा ते आसवा” सिद्धान्तके 
एकान्त पक्ष अहरणण को जो प्रह्पणा थीं, विस्तृत व्याख्या. करके 
वतलाई। ज्ञानी के नवीन वन्ध नहीं होता--आत्मा सवंदा शुद्ध है 
इत्यादि वाक््यॉपर जहां एकान्तवाद ओर क्रिया की अनावश्यकता 
प्ररपिंत है उसका निरसन करके जेनहएि ओर स्याह्माद से तप 
सयमादि युक्त शुदुत्मा की प्रहपिका श्री आत्म प्रवोध छत्तीसी नामक 
ग्रन्थ की रचता आपने इसी प्रंसज्ञ से सरावगीजी के निवेदल 
से की। श्री क्षूपंदासजी सरावगी इस व्याख्या से. आत्मविभोर 
हो उठे। यह छतीली इसी ग्रत्थ के पृ० १४४ से १६ुए तक . . 
प्रकाशित है । हि दर 


गुरूसन्दिर प्रतिष्ठा; ०) अड 
जयपुर नगर के बाहर मोहनवाड़ी नाम से प्रसिद्ध दांदा साहब के 


स्थान है। श्रीमद ने वहां दादासाहव : श्रीजिनदत्तसरिजी तथा 
श्रीजिनकुशलखूरिजी के चरण, स्वप्रगुल्ल श्रीजिनलामछरिजी 





ये हिन्दी के ड्युकोटि के कषि थे। ये मूलतः खरतर बच्छ की. 
जिनप्रभसूरे शाखा के श्रावक्र और श्रीमाल जाति के थे पर आगरे - 
में दि० विद्वानों के. सत्संगत्‌ व समयसार ग्रन्धादि अध्ययन के असाव से 
दिगम्वर दो गये थे। इनकी कृतियों में अद्धकधानक:( ऑलृकथा ) 
: बनारसीनाममाछा, वनार्सीविछास (संग्रद्द अन्य) प्रकाशित है ।-वर्त्तमानकाल 
में सोबगढ़ के श्रीक्षानजी स्वामी इस प्ंनन्‍्ध के अमुख प्रचारक हैं । 


( -श३ ) 


उतके पहुघर, श्रीजिनचरद्रछूरिजी तथा शुरू भ्रीरत्रराजगणि के. 
 चरणपादुके निर्माण करवाकें प्रतिष्ठित करवाये थे। . आपकभ्री के 
_ शिक्ष्यदगने सी आपकी विद्यमानता में ही आपके - चरण बनवाकर. 
: “प्रतिष्ठित किये थे। इन चरणुपाडुकाओंके सब लेखों को अप्रकाशित.. 
होनेफे कारण यहां दिये जाते हैं। रा द 


(१) 


॥ संवत्‌ १८६२ मितें माघ सुद्ि पंचम्यां श्री जयनगर 
भ्यण श्रीवृहतू खरतर गच्छाधीश्वर युगप्रधाव भ० श्री 


. .. 'जिनदत्तसरीणां। युगप्रधान म० ( श्रीजिनकुशलखूरीणां च. 
... पादन्यासी श्रीजिनहफखूरिं विजयि राज्ये। पं० ॥ ज्ञानसार 


(२) 


: मुनिना कारिता प्रतिष्ापितो च तयामेव पूज्यानामुपदेशात्‌ । 


सं० १८६२ मिते माघ सुदि पंचम्यां। श्री जयनगराम्यरणें । 


.... श्री वृहत्खरतरं गच्छाघीश युं० भ० श्रीजिनलामसूरीणां 
. ..... श्री जिनचन्द्रसूरीणां च पादन्यासों श्री जिनहर्षखूरि विजयि 
 राज्येपं।. ज्ानसार सुनिना कांरितो अतिष्ठापितों च) .. 


टी 


॥ संबत्‌ १८६२ मिते माघ संंदि पंचम्यां। श्री जयनग- 
 राम्यण श्री बृहत्‌ू खरतर गच्छेश भ्र। श्री जिनलामछूरि 


3 शिष्य प्राज्ञे प्रवद्ध श्री. रत्तराजगणीनां पाहन्यांसः श्री जिन... 
:. -.  हप॑सूरि विजयिराज्ये। पं० आज्ानसार भुमिता कारिते  . 
... » प्रतिष्ठापितेश्च | और 


| 


॥. सं १८६२ मिले माघ सुदि पंचम्या।. श्री जिनहसूरि : 


. . .  विजयिराज्ये विद्वद्ये श्री रल्लरज गणि शिफ््य धाज्ष ज्ञानसार .. | " 
.. .... मुने विद्यमानस्य पादन्यांसः। शिक्ष्य चर्गेण कारिता .. 
.. - प्रतिष्ठापितश्ण। के । ा 


( २५४ ) 
आपकी विद्यमान अवस्था में चरणपादुकाओं की अतिष्ठा होना. 
यह उनके उस समय के गुणोत्कप और पृज्यमान होने की महत््वपूण . 
घूचना देता है । 
क्षमानन्दन्‌ रहित सांगानेर के दादाजी के स्तवन से विद्ित होता - 
हैं कि एकवार आप संघ के साथ वहां दादागुंरु के वन्दुनाथ पघारे। _. 
उस समय लणियागोत्रीय श्रावक ने ग़ोठ की थी जिसका, उल्लेख 
निम्नगाथा में हैं... हर 

श्री संघ मिल तिहां आवें, जिंहां लणिया गोठ रचावे रे म्दां। ... 
श्री ज्ञानखारं गणिराजा, ज्यां रा बाजें सदोई. वाजारे : म्हां । 
एक वार आपने जयपुर से उ० श्री क्षमाकश्याणजी ' गणि को : 

पत्र दिया जिसके हांसिये पर चित्र किये हुए हैं. यह पत्र बड़े उपाश्रय के... 
महिमामक्ति भण्डार में है उस पत्र में रूपनगर के राजा के स्वर्गवास 
होने व्‌ व? सु० १ के दिन वहादुरसिह के पुत्र का उनके गद्दी पर 
बेठने का सम्राचार है तंथा सु हताई खुस्यालचंद के होने का लिखा है। 
इसले हपनंग़र से सी श्रीमद्‌ का सम्बन्ध मालम देता है | 


कृष्णग्रह के ६ चातुर्मास 


....._ - श्रीमद झानेसारजी जयपुर से विहार कर किसनगढ़ पधारे | ३ 
| है सं० १८६३ से सं० १८६८ तके के - चातुमोस किसनगढ में किये। - 
यहाँ श्री चिन्तामणि पाश्वनाथ मन्दिर की अवस्था जीर्णशीर्ण हो गई | 
भी। आप श्री ने व्याख्यान में जीरोद्धार का सहान्‌ फल बतलाते हुए 
मा ला व 


ला ाएपप:प्रपाभधपभपए: 


१ अपने समय के ये बढ़ें गीताथ विंद्यान थ्रे इनके रचित अनेकों है 
अंध उपलब्ध हैं।  , ह 





का 
हु नी हर 


( २४ 9) 


:  आबकों को चिन्तामरि पाश्यनाथजी के मन्दिर के .जी्ोद्धार का 
' - उपदेश दिया । -कहा जाता है कि रात में पाश्वयक्ष ने प्रकट हो कर 


२१) रुपये रख दिये ओर उसी पूजी से काम आरंभ करने का निर्देश 


किया। श्राबकों ने श्रीमद्‌ के केथनानुसार काये आरंस कर दिया 
... और थोड़े दिनों में जिनालय खुब संगीन ओर चित्रादि से सुशोमित 
- - हैयार हो गया। शुभ मुहृत्ते में ध्वजद्प्डारोपण महोत्सव किया 
:  बया। इंसे विषय के वर्णन के निम्नोक्त कवित्त प्राप्त हुए है :-- 


/ « मुन्दुर सहप ध्यास अंगी नगर जग मगत 


समोशरण अधिक शोभा सरसाई -है। 


.  मन्‍्डप समा में. याँ फरस सकरिद वंनी 


चित्रकारी नानाविध रह्नः बरसाई है॥ 


कर ठाड़े द्वार हाथी मोर छत्न किये बंगला ये 


कंचन के कलशा अद्भध व छबि छाई है। 


टा कण मांक देखो साधु नारायनजी 


चिंन्तामरिय रक्तज की सक्ति दरसाई है ॥!॥ 


.. अंग प्रव्ासन किधों इंढद सुर आसनको .. . 


सानक नम हीर किधों. हाटक मंढायो 


... चौक चित्रकारी चिह फेरकर सवार जारी 


मोल रजतारी सम. पाहन .कहायो है. 


-/ चिल्तामन हाथ चढो नामी नराय(रा)के किधों 


क्ष्णगढ़ -कीरत को नीरथ: बढायो - है। 


' मन्दिर जेनराजह कौ जीरण होतो त 


-: मण्डप सुधाराय धजा इडप चंढायो है ॥२॥ “ 


चिहुंदिशि जाकी.-जस प्रसिद्ठ) नाराइन मुनिराज । 
सवजीब तारण प्रते, भवद्ध रुप. जिंद्दाज.।! 


बऔ मल 
री 


(५ 
भावछतीसी की रचना १-- क्‍ है 
पाठकों को स्मरण होगा कि पिछले वर्षों में जयपुर निवासी .. 

श्री रुखलाल जी गोलछा श्रीमद के संसग से पक्के जन घमानु- | 
यायी हो गये थे। उन्हें स्वाध्याय का वढ़ा शौक था, जयपुर में 
दिगम्वर बन्ध फ्योप्त थे और उनके सहयोग से समयसार का. वोचान 
प्रारम्भ किया था, जब श्रीमद को यह शान हुआ तो उन्होंने द्रब्य' .. 
भाव ओर ज्ञान क्रिया के रहस्यों को स्पष्ट करनेवाली भाव पढ-.- “ 
व्रिशिका” नामक कृति निमाणकर भेजी जिसके सूल आर विधेचन के: .. 
पाठ से उन्हें समयसार का वास्तविक स्वरूप मालूम हो गया.।.. 


आनन्दघन चौदीसी पर विवेचन :-- 


इस समय श्रीमद ज्ञानसारजी की अवस्था ६६ बष की हो गई थी 
इन्होंने सम्बत्‌ १८२६ में श्री आनंदुघतजी ' महाराज के स्तनों... 








आरा. 


इवेताम्बर जन समाजमें ये छच्च कोटिके योगी माने जाते है। ... 
हालहीमें प्राप्त खरतरगच्छीय यति जयरंग जतलसीजी फे पत्रसे आपको -. 
खरतरगच्छीय होना ज्ञात होता है।. मेड़तामें आप बहुत काल तक 
रहे थे। प्रणामी सम्प्रदायफे एक साधु के कथनानुसार सं० श्छ३१- 
. में वहीं आपका स्वगवास हुआ था। - सुप्रसिद्ध न्यायाचाये यशो- 
. विजय उपाध्यायका आपसे मिलन होना कहा जांता है। आनन्दंधन . 
जी के सस्वन्ध में उनकी अष्टपदी पसिद्ध है। आपका अ्रेसिड नाम 

. लामानन्दु था, अनुभव प्रधान नाम आनंन्द्वन अपनी रचनाओं में . 
... आपने स्वयं दिया है।.- आपके रचित चौवीसी में से २५ स्तवन - 
- उपलब्ध हैं. जिसकी पूर्ति में श्रीमद देवचन्द, झेनविमलघूरि व श्री... 
ज्ञानंसार जी आदि के रचित स्तवन प्रकाशित हैं। आपकी -चौबीसी:-..' 


( २७ ») 


-. (चौवीसी के २२ स्तनों) का अध्ययन और परिशीलन आरम्भ किया. द 
था जिन्हें-३७ वर्ष जेसा दीघेकाल व्यतीत हो जाने से लोकोपकार के. 


: हेतु अपने. परिपक अनुभव के उपयोग द्वारा विशद्‌ विधेचनमय ... 
: बालावबोध लिखकर मुमुक्ष जनता का. परम हितसाधन किया। श्री 





पर सब प्रथम यशोविजय उपाध्याय के विवेचन करने .का उल्लेख 
. मिलता है पर वह उपलब्ध नहीं है।. इंसके पश्चात्‌ ज्ञानविमलसूरि जी 

. . ने बालावबोध बनाया जो प्रकाशित हो. चुका है। श्रीमदूं ज्ञानसार . 
जी. ने इस बाला बबोध की अनेक त्रटियों पर मामिक प्रकाश डाला है।... 
. हालही में दो अन्य विवेचन भी प्रकाशित हो चुके हैं जो मनसुंखलाल . 
. जी ओर पं० प्रभूदास बेचरदास द्वारा लिखे गये हैं। स्वगी य मोती- 
 चन्द्‌ गिरधरदास कापड़िया भी विस्तृत विषेचन लिख रहे थे।. जयपुर 

- निवासी श्री उमरावचन्द जी जरगंड ने हिन्दी. भाषा से ओनन्‍्दघन 
- 'चौवीसीका भावांथ किया है; जिसे शीघ्र प्रकाशित करना आवश्यक है। ... 


श्रीमद आनन्दघन जी के पद बहुत्तरी के नाम से प्रकाशित हो चुके... 


“ हैं, जिनकी संख्या १११ के लगभग है वास्तव में कई पद अन्य रचित . 
भी उसमें सम्मिलित हो.गये हैं । हमारे संग्रह में आपके ६६ पदों की 
“एक प्राचीन प्रति'हे। . अन्य हस्तलिखिंत प्रैतियां के आधार से पाठ : 
: ,निशए थादि करके हम आपके. पदों का. संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित करना 
चाहते हैं, आपके पंदों पर, श्रीमद्‌ बुद्धिसागरखूरिजी ने विवेचत लिखा... 
"है जो आध्यात्म ज्ञान-प्रसारक मंडल से प्रकाशित -हो चुका.है स्वर्गीय... 
_ 'मोतीचन्दु गिरधर कापड़िया ने भी सुन्दर विवेचन लिखा जिसमें से 
. लगमग £ 'पदोका विवेचलत आलन्द्धन पद रल्लावली ” में बहुतं दष पूज 


. प्रकाशित हुआ था. अन्य- पदों का विवेचन जेन धर्म प्रकाश में कई वर्षों... 


- त्क निकलता रहा जिंसे स्वर्गीय कांपड़िया जी शीघ्रही प्रकाशित करने... 
वाले थे पर इसी बीच आपका स्वगंवास हो. गया।...आनन्द्धन जी 
: घनानन्द पुस्तक में थी. उपयुक्त चोबीसी ओर पद प्रकाशित हुए हैं 


( श१८ ) 


अआएनंद्घनजी महाराज पर आपकी अत्यन्त श्रद्धा थी, ओर उत्तंकी. . . 
चाणी का आपके जीवनमें पस्योप्त प्रमाव पंढ़ा था। इस बालाबबोध. . 


में २२ स्तवत श्रीमद्‌ आननन्‍्दुबन जी के तथा २ स्तेवंन इनके स्वर... 


नि्मोण किए हुए हैं। अन्तमें उनकी महानता व अपनी लवूतो - 
प्रदर्शित करते हुए श्रीमद्‌ ने लिखा हैं कि : शक पलक 
आशय आतन्दुघन तणो अति गम्भीर ददार॒.. 

चालक वांह पसार के केह उद्धि विस्तार! ह 

इण्एगढ़ के महाराजा ' भी आपका बड़ा सम्मान किया करते थे. ' 
तंथा जैन व जैनेतर प्रजा पर॑ आपका अच्छा प्रमाव था। चहां के है. 

चातुमास ज्ञान ध्यान में लीन और शान्ति सुघास्स में सराबोर बीतें। .... 
तदनन्तर प्रामानुमाम बिचरते हुए तीथाधिरांज श्री शन्रुरूय पधारे। 


सिद्धाचल यात्रा 


सं० १८६६ सिती फाल्णुन कृष्णा १४ को युगांदि देव श्री ऋपम :. 
प्रभु के दर्शन कर आत्मविमोर हो उठे। श्री सिड्ाचल के आदि -- 
जिने स्तव॑ने में आपकी ने अपने मनोगंत भावों को निःशल्यतां 
... पृ्वष॑क आत्मचयों के रुप में प्रभु चरणों में निवेदित किये हैं। जिन से... 
- बिदित होता है कि आपने इंस बृद्धावस्था में उपकरणों को स्केंधो पंर ..... 
: बहने करते, चाना उपस्ग सहते, कण्टकांकीर्ण मांग को पैदल विचरते 
. हुए ते किया था। | ह 


/. 3 





ै २ किसनगद के इंततिहासः के अनुतार इस समंय दहाँ के रोजोा 
7200 के  णचिद आग 6 ० शक आय ली सड 


| ( र६ ) 

. - वीकानेर आगमन : ह की 

...._ बीकानेर राज्य श्रीमद्‌ की जन्मभूमि होते हुए भी -वाल्यकाल से 
अबतक लगभग ७० बप की आय हो जानेपर भी बीकानेर पधारने का 

अवसर प्रायः नहीं मिला था। तीथाधिराज शत्रजय की यात्रा करने . 


... के पश्चात आपने अपना अन्तिम जीवन बीकानेरमें व्यतीत करने का 


विचार किया. इसके कई कारण थे, एक तो वीकानेर सभी तरहसे 
.. उत्तम क्षेत्र था, यहां कया राजधानी और क्या छोटे मोटे ग्राम, सर्वाशन्न-' 
जनों की बहुत बड़ी बस्ती थी। जिनप्रसाद ओर उपाश्नयों कां प्रांचुय.. 
“ था जहां सेकड़ों मीताथ यति लोगों का आवोगमन रहता था। .. 
. लपाध्यायजी श्री क्षमाकल्याणजी जेसे क्रियापात्र ओर इनके ' बंचपन 


. के साथी भी विराजमान थे अतः आप अपने शिष्योंफे साथ बीकानेर 


 पधारे और यावत्नीव वीकानेर में ही विराजे। इस समय आपकी 


 बरुद्धावस्था होते हुए मी त्याग, जेराग्य तेथा साध्वाचार उच्च कोटिका था । 


:** अआपश्रीने नंगरंके बाहर श्री गौड़ी पाइवनाथ जिंनोलयेके प्रृटमांग में " 
-  स्मशार्नोंके निकटवरत्ती ढढोंकी साल को ही अपनी तपोभूंमि चुनी ओर. 
“ वहीं रहने लगे |.. श्रीमद्‌ का जीवन बढ़ाही सात्विक था, एक पात्र 

तंथो अरंप वस्च धारण करते थे दुपहरके समय एकबार आहार करते 

| धारविंगय ' का त्याग था जो कुछ मी रूखा सूखा मिले जांतां 
ले आंते। .. नगरंके बाहर निजन स्मंशानभूमिके निंकेट अपनी ध्यान . ... 

. . समाधि जमाकर आत्मानुभवके परम सुखका अंनुमच करते हुए तंप कै 
: संयमसे आंत्सा को भावित करते थे।. 


१. थार में ऊपर से छतादि विगय (विह्ृृति ६ दूध, दही, घी, तेल, .. 
गुड़े, पक्कांच्) न. छेना धार विगय त्याग कहंलाता-है । शी ओ 





का, 


इस प्रकारके कई प्रमाण मिने हैं जिनसे यह मालूम होता है कि. श्री 
पास्व॑यक्ष (चित्तामणि यक्ष) आपके प्रमक्ष थे ओर समय समय पर 
रात्िमें प्रकट होकर आपने नाना विधि ज्ञान गोषट्टी एवं .भूत भविष्य 
सम्बन्धी वात्तालाप किया करते थे | 


महाराजा हरतमिह पर प्रभाव ३-- जप 

बीकानेर नरेश महाराजा सूरतसिहजी ' ने आपकी यशोगांधा .. 
सुनी ओर तत्काल आकर मिले फिर तो घनिष्ठता इतनी बढ़ी कि 
महाराजा किसी भी कार्य करनेके पूर्व आपकी आज्ञा व आशीवोदके - 


>+न++>न ८ अनिननननिननन++ ५०नलनिजान3 ९७००. /जे जनपनम-मरिनन--+* ० ५७५ ५+>-न>+झ५ा८-+क जलन न जन्‍जनन-मी १५० 


._१ महाराजा सूरतसिद्र बीकानेर नरेश महाराजा गजतिंह के पुत्र थे ।. 
 संबत्‌ १८२२ पौष शुक्षा ६ को आपका जन्म हुआ अर संबत्‌ १८८४ - 
के विजयादशमी को राजगही प्राप्त हुई थी । आपके . व्यक्तित्व के सम्बन्ध 5 
में मद्मामहोपाध्याय डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओमाने अपने बीकानेर 
राज्य के इतिद्दास में इस प्रकार लिखा ५. 
“मद्वाराजा सरतसिंद का राज्यकाल अंग्रेजों के. अध्युत्धान का समय 
कहा जा सकता है! जस्ते पढले सुगलों के प्रबल प्रवाह के - सामने <द्विन्दू : - 
राजाओं को बहना पढ़ता था वेसेही भव अंग्रेजों की प्रतुल शक्ति के भाग 
हिन्दू-मुसलमान संब -अवनत दोते जा रहें थे। :उनका अमर हांसी 
' - 'हिसार' तक हो चुका था और उनके प्रभुत्त की घाक अधिकांश, भारत ... 
. में जम चुकी थी इधर बीकानेर राज्य की भी आंतरिके . दशा विगड़ रही 
थी। , जाये दिन राज्य के सरदार विद्रोढ्दी. हो जाते थे; जिनका: दमन 
: करने में ही महाराजा को सारी शक्ति लगा देनी. पड़ती. धथी। टामसः की 
. दो बार की चढ़ोइयां तंथा जोधपुर के साथ की लड़ाइयों से मी बीकानेर का :. 
..  कृम लुकेसान न हुआ था। ऐसी परिस्विति- में उसने अंग्रेजों से मेल 
._: कर लेनाददी उच्चित समक्ता और इस मद््त्पपूर्ण कार्ण को उत्तमता से पूरा 
करने के लिये ओमका काशीनाथ “दिल्ली भेजा गया, जिसने , मिस्टर चाल्से * ३ 





: पिपासु .रहा करते थे। साह मुलवानमल के द्वारा मौखिक तथा पत्र 
- व्यवहारके द्वारा राजनैतिक, धामिक तथा अर्थनैतिक बातों का समा“ 
बान होता । अनेक बार महाराजा स्वयं आते और श्रीमद्‌ की सेवामें - 
... भ्रण्टों व्यतीत करते ।.. महार/जाके लिखे हुए २१ खास रुक्‍्के हमारे 
. अवलोकनमें आये हैं जिनमेंसे १८ हमारे संग्रहमें तथा ४ यतिमुकनचन्द 


. मेटकाफ से मिलकर सन्धि की शंते तय की । यह घटना बीकानेर राज्य 

के इतिह्वास में बड़ा मद्दत्त रखतौ है क्योंकि अंग्रेजों के साथ सन्धि 
' स्थापित हो जाने पर उनकी सहायता से विद्रोह्ीं सरदारों को पूरी तरह 
. से दमन होकर राज्य में सुख और शान्ति की स्थापना हुईं। जो सम्बन्ध 

. महाराजा संरतर्सिह ने अंग्रेजों. से स्थापित किया. उसका अब. तक निर्वाह 

: “ होता है और अंग्रेज- सरकार तथो बीकानेर के बीच अब भी सुद्ढ़ मंत्री 

- विद्यमान है। । 

. - ..., “महाराजा सूरतसिंह बड़ा वीर नीतिवेत्ता और न्यायग्रिय था। वह 

.. केबल तलवांर लेकर छड़ना ही नहीं जानतां था वरन्‌ मेल के महत्त्व को भी 
. खूब समंकता था । .जहां उसे मेल करने में छाम दिखाई देता वहां वह . 

: बिना अधिक सोच विचार किये.ही ऐसा कर लेता । वह अन्याय हुआ नहीं... 

- “देख. सकता था । जोधपुर के महाराजा मीमसिंद के पुत्र धॉकल्सिंह का इक . . - 
- मानसिंह द्वारां छितता हुआ देखकर वह यह अन्याय सहन न कर सका -. 

और जयपुर के महाराजा .जगतसिंह के सांथ उसका सहायक बन ग़या। . 

* यह झआज्रु पेर दगा से बार करने-का विरोधी था आणरक्षा का बचन पाकर 

. -- सन्धि की छत त्य करने के लिये आये हुए जोधपुर के सरदारों को उसने 

* - अपने आदमियों की सलाह के अलुसार मारा नहीं, रन संन्धि की शर्ते 


“स्वीकार न होने पर भी उन्हें सिरोपाव . आदि देकर -सन्मान पूर्वक वापस पु 


- भेजा । 
..._ “जहां महाराजा में इतने गुण थे, वहां एक दु्गुण भी था । . वह कान.  “.. 
... का कच्चा था जिस सुराणा अमरचंन्द ने अपंनी चीरता से अनेक बार विद्रोही... 


( ३२ ? ह 
जी के शिष्य श्री.-जयकरणजी के पांस हैं।. इन खास रुकी को देखने : 
ले श्रीमद्‌ के प्रति महाराजा का विनय, पुज्य भाव; अटल श्रद्धा, अविरल ४ 
भक्ति, तलसपशी हार्दिक साव तथा अतेक ऐतिहासिक रहस्यों की स्पष्ट 
जानकारी होती है | क्‍ वी 

उन दिनों वीकानेर राज्यकी अवस्था अत्यन्त कमजोर थी, राज- . 
कीय खजाने में द्ृव्यका इतना अभाव था कि मुरक्षाके लिये सेन्‍्यन्यय  * 
भी दुष्कर था। राजा स्वयं ऋणते दवे हुए थ। महाराजों सरतासद .. 
के पत्रोका अक्षर अक्षर यही भाव ध्वनित करता है । हमें प्राप्त पत्नम 
सर्वप्रथम पत्र सं० १८७० मिती मादवा बढ़िं १४ का है अतः इससे 
पूर्व पत्र व्यवहारं एवं आवागमन घनिएता पूरक चालू हो गया मालूम 
देता है। इस वर्षके ८ पत्र मिले हैं जिनका अंतर देखते मॉलूम होता. 
है कि सप्ताहमें २ वार तो पत्र व्यवहार अवध्यही होता था। महांराजा .. 
थुह्यमें या दौरेमें जहां कहीं होते. चावाज़ी महाराज श्री श्लावसारजी .- 





. सरदारों का दमन किया और जिसे स्वंयं उस (महाराजा) ने 'राव! का खिताब ... 
देकर सम्मानित कियों था उसे कई सरदारों के बहकावे में आंकर भोौर - उनकी 


... झूठी शिकायतों पर विश्वास कर मद्वाराजा ने बाद भें मरव्रो डाला पीछे से इस . 


..  अपकंत्य का मद्ाराजा को पछतावा सी रहा) महाराजा ने अपने राज्यकारू 
... में सूरतगढ़ बनवाया था।” . | 


वीक़ानेर राज्यके उत्कर्षम इमारे चरित नायक का बड़ा हाथ था, यक्षराज- 
: जी. की आज्नानुसार आपकी सलाह से -ही अंग्रेजों से संनधि, तथा . 
. उप्रिलिखित प्रड़ोसी राज्यों: के प्रति न्याय व नीति की रुख भांदि समस्त... 
.__ काये कछापों द्वारा दीकानेर राज्य की अवस्था काफी सुर गयी और / भविष्य... 
"० "थे वह अधिद्ध और महत््तप्रण उच्चंच रियासतों की गणना में आने छेगा। 


ज्ञानसार ग्रन्थावली ता 
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श्रीमद्‌ ज्ञानसारजी के प्रति बीकानेर नरेश सूरतसिंह 
का खास रुका 
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४ वाजगआननाओि्ययािा दिगी।ज निकारीय लि का 
८ ज्यट्टी शिवण देकर न्ड एस विलामीर जगेजावजलिए: 
- गदा ताशखरनरफ्ामपासार जंगजीण्र सम्चपो 
: आगगातवनोल उण्मस्ओअमनेंद मीद्र मगमीय हे. 
*्यफ्जवशक्सदाए समय कीमममतिलतीयर जगर 
है अपन्रमच्ानलिक्ललेयारी व्यग्निध्रतिकायतिक 
: शरे जग७ सबामहत्फ्गावचुवेक छवि: 
“छमिव्मणश जनम अमतायारी जेसदार मतेटरट: 
-> मगजथ्क्रार्ररि अजगर वउ्कामंगरी श्रम क्षय कक. 
!विक्ारीक्तारीर जय, अतीत अनागनियाता 
* अप्रानब्छन्वएविगातारे लग लातिणातिसकर्थेर * 
6 बचुचए्णण०वितावरेजन्ण जिजमंजरताजरोर 
:-जाता कामनादिकंयणनीटातारे जे 5 उनमोर्लीय - 
*विधनीय खप गा णधारकक जगी मर जग5 द व... 
अर्मेष्ट्नवरथ्धां2 डमत्मिजरखरनमपार्पने जंगजीर 
“कानश्रारम हे व्आाएंदे जिनवटेव्तेशस लेप अगले 
: बेल उनिन्रीएंग्जिनबवठेन लिएक्रिकॉनिक 
“हे न्लरतिलिष्र मो रेड खुल - 










श्रीमद्‌ ज्ञानसारजी की हस्तलिपि _ 


(. ३३.) 


..: (नारायणजी) की सम्मतिं श्राज्ञा या आशीवोद के विना किसी. काममे 
: हाथ नहीं ढालते थे। पंत्र व्यवहार पर सरखरी नजर डालते से मालूम 


:«: होता है कि छूरतसिहजीके अथोभाव, बागी सरदारों व यवोंके कारण 
/ > अराजकता, आदि अनेंक समस्याओं का संमाघान" चरित्रतायक की... 
।... सम्मति से हुआ था |. पत्रोंकी कई अधूरी बातें कजंदारी, खर्चेकी कमी... 

: साहकारोंपर जवंरन वसूली, रेयंत पर कष्ट, शहर की गंदगी, पकडे- ... 


पध्साकन्न- कुक 2 तवटर जुकम मनन टशत परत 3: 


' घकंडी, विदेशी कंमचारियों की विदाई, आदि अनेक विषयके अश्शाचार . 
:“ ब अराजकता को दूर कररोनेपर प्रकाश दालती हैं। श्रीमदंके द्वारा... 
_ यक्षरांज (शी चिन्तामणि यंक्ष) से नाना प्रकार के प्रइन कराये जातें थे... 
. “जिनमें अपने पूंव-भव, घेनके खजाने, इंप्रेजके राज्य, व सन्धि से" 
' अपने सुख, सिंड्ध॑मंत्र, जाप आदि मुख्य थे। अपनी कूच तथा जोधपुर... 
के धोंकलसिहजी संस्वन्धी, एवं टांलपुर सिंध बालेंके. साथ महाराजा 
. ; मॉनसिहके कजिये की जय पंराजय आदि नाना. प्रश्न पूछे गये हैं। 
: इसी प्रकार सं० श्ट७१ में दिये हुऐ ५ तथा सं० १८७२: के # खासे -. 
'हक्े हैं।.. इतने दीघ समयमें सेकड़ों ही पत्रों का आदान प्रंदान हुआ . - 
८“ होगा पर थे अब प्राप्य नहीं हैं ॥: श्रीमंद्‌ के दिये हुऐ एक पत्र की अति 
. लिपि भी उनके स्वयं लिखी हुई प्राप्त हुई -है। - सांह सुल्तानसल के 
* बाद नाहटा मदजी इनकी सेवांमें रहे थे जिनका कोण केचल महाणज्ा 
-. “के सन्देश श्रीमंद्‌ तक पहुंचाने का था। महागजों उन्हें १५४) सासिक . 
... चैतन देते थे ये बढ़े सन्तोयब्रत्ति के थे । मदजी को १५) से १७) प्ाखिक 
. - लेना भी स्वीकार नहीं था ऐसा एक पत्तों महाराजा ने सूचित--किया 
. - है। इनके अतिरिक्त साद घरमा, अमाणी जेठा व.अचारज- छौगाके . 


द्वारा भी संवाद-अजी निवेदन की जाती थी। अंतिम पत्रमें सदापुख 


 छछ ) | 
जी को समाचार फरमाने का लिखा ह ये श्रीमदर्क शित्य शी सद्ासस्थ 
सी मालम देते ह। इनका भी राजदरवार में प्रभाव घहुत बढ़ा चढ़ा था 
श हि ३ न हु + | ग्रारम्ध 
गौडी पाव्य जिमालयमे नवपद मंडल का आरम्भ - 
वीकानेसके गोगा दृरवाजाके बाहर जहां आप रहा करते थे, की 

गौड़ी परर्वनाथेजी का छोटासा मंदिर था। आपन्रीके विराजनेत .. 
* इस सन्दिर की बहुत उन्नति हुई। आपके खबनोंसे मालूम होता है 

कि आपकी श्रीयोड़ी पाइवसाथ प्रश्ु पर अत्यन्त भक्ति थी। घ्ीचिन्ता 
 सणि चन्न आपके प्रलक्ष इस मन्दिर श्री श्षमाकल्याणोपाध्याय 
जी द्वारा. सं? १८७१ में यक्षराजजी की प्रतिमा प्रतिष्टापित की गई। . 
इसी जिनालय में महाराजा कौ ओर से नव॒पद मण्डल “ रचना प्रारंभ 

8 जिसके लिये ततसे लगाकर आजतक राजकीय खज़ाने से ऋधन्यय 


द् 


किया जाता है। इसी मन्दिरके विशाल अद्दाते-में कई ओर मन्दिर- 
देहरियों का निर्मास हुआ |. श्री सम्मेतशिखर तीथ-पट वाले मन्दिर का 
तनिमोण सं० १८८६ में श्ीक्रमी चन्दरजी सेटियाने करवाया, जिसकी दीवाल 
पर श्रीमद॒का चित्र बना हुआ है, सामने अमीचन्दजी सेटिया हा 
जोड़े उड़े है । सं? १८७१ भसादवा बदि १३ के दिल आपने नवपद 
. >पूला की रचना की जो इसी पुस्तकर्मे प्रकाशित है । 








६ अरिहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चारित्र चौर ठप, 
थे लंवपद्‌ : इनके बत्ताकार यंत्र को सिद्धाचक्क या नषपदयंत्र कहते हैं। ... 
|; ु चेँत्र और आधदिन के अंम्तिम ५ दिनों में आंविल तप के साध नवपंद आंछा 


खाराघंन किया जाता हू । ५६ दछार्‌ (८१ आंविल) करने पर इस तप की 
& पूर्णाइति होती दे उसके उपल्समें चत्रपंद्मम्दल की रचना की जाती है |. ! 


जाती 


ताड 


(४३४५ ) 


बीकानेर में साहित्य निमाण : 
| * .. आपकभ्री उस जमानेमें जनागमोके प्रकाण्ड विद्वान थे। - स्थानीय - 
- आवक व साधु समुदाय तो आपके शानसे लाभ छठांते ही थे पर बाहर 
. से मी प्रश्ोत्तर आदि के रूपमें पत्र आते रहते थे। विहार (जिसे 
. ओमंद ने बेशाली लिखा है ) निवासी किसी जिल्लासु आवकने शआापको 
: एक विस्तृत प्रइन पत्र भेजा जिसके उत्तरमें आपने जो पत्र दिया वह... 
_ एक भ्रन्थ ही हो गया है. जो' सं० १८७४ चेंत शुक्या ७ को पूर्ण 
. हुआ था। - यहां रहते साहित्य निमोण की धारा सतत्‌ प्रवाहित थी। . 
- सं० १८७४५ मा्गशीष पूिमा को चोवीली स्तवनं, सं? १८७६ 
'फाह्गुन शुका ६ को मांलापिगल (छंदशास्त, से? १८७७ चेत्र छप्य ' 
३ को चंद चौपाई सम्तालोचनो, सें० १८७८ कार्तिक शुद्धा १ को 
विहरमान बवीशी सं० १८८० आधाढ़ शुझे १३ को आध्यात्मगरता 
.. बलावबोध, सं० १८८० आंश्िन में अ्रस्तविक अड्टोत्तरी, और सं“ 
१८८१ सागशीष क्णा १६ को गूढ़ाबावनी की रचना की । इनमें से 
. मांलापिज्ञल व चन्द-चौपाई समांलोचना के अतिरिक्त सभी रचंताए 
_इस अन्थ में प्रकाशित हैं। 7 हक हे 5 
. बीकानेर के बढ़े ज्ञानमंडार के एक पत्र से मालूम होता है कि से० | 
.. १८७४ आशधिन शुक् ५ को श्री सिद्धचक्रजी की महती महिमा हुई ओर . 
... इसी.वघ मित्ती सिगसर सुदि शशेको श्रीमद नें गोठ की 


दशहरे की.-बलि प्रथा बन्द के 7 मच कह 
... “बीकानेर में दशहरे के दिन राज्य की ओर से देवी के चलि स्वरूप... 
/ मंखा सारने की प्रथा प्राचीन कोल से चली आती थी। "कहा जाता है 


(हे 
कि एक वार दशहरे का मेसा छूट कर दोड़ता हुआ श्रीमद के शरणाम- 
आगया। पीछे पीछे राज के सिपाहदी आये पर बावाजी मद्दाराज के. 
पास मैंसा मांगने की दिस्‍्मत न हुई। अन्त में श्रीमद के उपदेश से 


| 


सहाराजाधिराज नें सदा के लिए मेंसे का बलिदांन बन्द करवा दिया । 


 थतियों का राजसंकट निवारण ! 


कहा जाता है कि मुशिदावाद के जगनसेठजी + ते पाश्व चन्द्र 
गच्छीय श्रीपृल्यजी को एक पन्ने का चहरखा भेंट किया था बह इस 
प्रकार का बहुमूल्य था कि राजा-रजवाड़ो में मी उसकी जोड़का खोजे 
: - नहीं मिलता ।' महाराजाने छसे श्रीपृल्यजी से देखनेके लिए मंगवाया। 
: बहुमूल्य पद्मराग सणियों ने महाराजा को लोस में डाल दिया और 
.... बहरखा लोटाने से अस्वीकार कर गये। यतियों की विशेष सांग होने 
पर उन्हें मित्त्तारा कर लिया गया। जब श्रीमद की चह घटना 
मांलम हुई तो वे तत्काल दरवार में पधारे। महाराजा ने श्रीमद्‌ का 
पधारना सुना तो वे स्वागत के लिये सामने आए उस समय आप दो 
ने महाराजा से फरमाया कि :-- 
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नाक, 


_ -$ झुक्षिदावाद के जयतसेठजी छा. वंश अत्यन्त महत्वपूर्ण और असिद्ध 
रहा है। जापके.पास अयणित धनराशि थी, नबावी. जलत्याचारों का 

.. करने के लिये भारत में अंग्रेजी राज्य का सन्नपात इसी बंद से हंआा । 
| ह पत्र देशके जन तीथी का उद्धार तथा अन्य अंनेक अकार के कार्यकछलाप अं 


हैं। विशेष जानने के छिये पारसनाधसिंह को “जगतसेठ” साय पुस्तक .. 
देखना चउांहिये। | "व 


( ३७ 9 


अब फाटो आकाश, कहि कारी केसी करा. - 
प्रकट भिखारी पास, नरपति जावे सारणा $ ९ 
महाराजा ने अपनी भूल के लिए मांफी सांगते हुए वहरखा- लौटा . 
5. दिया एवं यतियों को. दो दो रुपये व मिठाई सेंट कर उपाश्रय पहुंचाया | 
- नंगरसठ के पत्ताका उत्तर $-- 
... कहींके ( संभवतः जयपुरके » नगरलेठ महोदय जो आपके 
. परमेमक्त थे, अपने पत्रोंमें प्रभ पूछा करते थे उनके उत्तरमें - दिया हुआ . 
.. (२) विविध प्रश्नोत्तर ग्रन्थ इसी अन्थके ए०- ४०८ से ४३२ तक.. छुपा 
_ है।. इंसेंकां संगय सं० १८८० के पश्चात्‌ का अंचुमाव किया जांत्ता ' 
- है क्योंकि सं० १८८० में रचित आध्यात्मगीता वालाबबोधका इसमें 


_ - उल्लेख पाया जांतो है। 


_ भौडी जिनांठय का उद्धार और आंशातंना-निवारण : 


पूव कहा जा चुंका है कि श्रीमद्‌ जहां स्मशानोंके निकट निवास . 


ही करते थे, पास ही में श्री गौड़ीपाइव नाथजी का मंदिर था।.. श्रीसंघ | 
'_ ने सं० १८८६ में १६०००) व्यय फरके इस मन्दिर का जी्णोद्धार 
... कराया था।. प्रतिदिन आवक लोग नगरके बाहर होने पर भी दशन 
'. «' पूजनकें लिय यहां आते थे। स्वयं महाराजा सूर्तसिहजी व र्नसिहजी - 
. .. औमद के पास जब कभी आया करते तो इस मन्दिरसें अचश्य पधारते |. 
“कहा जाता है. कि अन्तःपुरसे महारानियां भी समय समय पर आती थीं। * 
:- यहां प्रतिदिन पूजा करने के लिए आने वालोंमें सुराणेंके घरकी एक 





दोहे ० 


 . $ यह संवोध अछेत्तरी के ५६ वे दोहे में है। , इसके. सम्बन्ध में अन्य - हे 
, अक्ार की किम्बदंन्ती मी सुने में आती है 4. |, 7... ४०7 





(5 उक 2 


महिला मी थी जिसे भीमदूने कह भी दिया कि तरुण स्तियांको मूलनायकजी हर 
की प्रतिदिन पूजा नहीं करनी चाहिये । पर उसने मक्तिके आवेशमें कोई .. 


ध्यान नहीं दिया |. एकबार वह पूजा करती हुई रजस्वला हो गई। इस 


महान अपविन्न आशातनाके होने से श्री गोड़ीपाश्बनाथडी की प्रतिमा 


पर ऋण ही चरण हो गये । आविका दोड़ी हुई. ओऔमदके चरणोंमें आई . | 
और भयभीत होकर कहने लगी कि महाराज | में तो मर गई। इस .. 


प्रकार दी महान आशातना मेरे द्वारा हो गयी, क्षमा की जिये । आपके 
उपदेश पर मैंने ध्यान नहीं दिया, अब. उपाय. आपही के हाथ है। 
्रीमदुने उसी रात को यक्षराजणी से इस विषय में उपाय पूछा। . . 
यक्षराजजीने कहा--ऐसी आंशातना होनेपर अधिष्टाता देव तत्काल ही... 


वहांले चले जाते हैं पर में तो आपके लिहाजसे सेवामें उपस्थित हूँ।... 


ओऔमदने तीथजल और ओषधि यक्षराजजीके: द्वारा मंगाकर अप्तलोत्तरी . 
स्वात्रा करवाया जिससे सब आशातना दर हो गयी। आज भी 


ध्यानपूवक देखने से श्रीगोड़ीपाइ्बनाथजी के विम्ब पर थोड़े थोड़े छण -... हे 


के चिह ध्ग्गोचर होते हैं । 





. - + पूर्वाचायों ने अज्युचि आशातनादि कारणों से ही तरुणियों के लिये ः 
तदिन मूंलनांयक॑ मगवान की अंगंपूजां का निषेध किया है। ै 


१. तीथकर प्रतिमा का १०८ घंड़ों से विशेष अनुष्ठान पूर्वक अभिषेक हे 
कराने को “सश्चेत्तरी स्नान्रर कहते हैँ। तप उद्यापन, विद्न सिवारणादि हर 
_ विद्येष असंगों पर यह विधान' किया जाता है । सं-१६५० में थुगप्रधान-. ... . 
. -ओऔजिनचन्द्रसूरिजी की आज्ञा से जंयसोम . उपाध्याय: ने लाहौर में -“अशेत्तरी: चर | 

. सनातन विधि” बनाई जिसकी प्रति बीकानेर के ज्ञानभंडार में ह हा 


मुदडी में शीत ज्वरारोप : 


कहा जाता है कि एक बार महाराजाधिराज आपके दशनाथ .. 
“पधारे” आप को उस दित सियादाऊ शीत ज्वर आया हुआ था। 
- आप ओढी हुई शुदंडी से निकल कर आ विराजे ओर ग्रकृतत हपसे 
' ब्ा्तलाप करने लगें। महाराजा की नजर मुदढ़ी की ओर गई तो . 
देखा कि वह शीत-ज्वर प्रकोप से क्ंप रही थी। महाराजा ने निवेदन 
किया महाराज आप जैसे महापुरुषों के पास.भी ज्वर आता है 0 
: आप आने हीं क्यों देते हैं ? श्रीमद्‌ ने कहा राजन अपने संचित- कंमों 
"का मोक्ता आत्मा ख्य॑ है अतः/मोगने से ही छुटकारा होता है । 


 कोठारीजी पर छुपा ।-- न 


चीकीनेर निवासी गिरधर कोठारी की मां आपक्री की परम -मक्त 

थी। गिरघर के पिता नाहटों. .( संभवत: संदजी नाहटा ) के यहां. . 

- चौकरी करते थे.।.. एक वांर ऊतहोंने डांट फटकार बता कर कोठारीजी 
. को नौकरी से अलग कर दिया | श्रीमद जब आहार पानी के लिये गये . 

_ यह चृतांत ज्ञात कर मदंजी को समझाया पर उनके न मानने पर कहां. - 
- जाता है कि श्रीमंदः ने उन्हें महाराजा सूरतसिह के पास घमेलास 


' संवाद प्रेषंणाथ, नियुक्त कर दिया।. हमेशा राज दरबार में जाने के .. .. 


: कारण कोठारीजी की अवस्था अच्छी हो गई। मंदी ,नाहटा को - | हट 
किसी ने कहीथपण ४. 


मंदिया मत कर गीरबो, .दुरजनिये ने देख। दा । हर 
ऐ नारायन थे. नाथजी, वांरा भंगवां मेखता?  . 


(अंक: है 
बीकानेर ये श्रीमद्र का स्थृतियां 5 


बीकानेर में आप श्री के कई काय कलाप विद्यमात है। सीकानेर 
के बड़े उपांशय का तख्त, देवछंदा, दीवानलाना आदि आपके : 
समय के हैं। नाहटों की गुवाड़ के आंदिनाथ जिनालयं-के दरवाजे -. ; 
को उंपदेश देकर सामने से खुलवाया क्योंकि सामने दरवाजा नहीं... 
रहने से भगवान की दृष्टि बंद थी, अब राह चलते व्यक्ति को शब्रुझ- : 
_ थावतार श्रीक्षपसदेव ( सं? १६६२ चे० व० ७ में यु० जिनचंदखूरि 
प्रतिष्ठित ) प्रभु के दशन हो ह्वी जाते हैं! - सं० १४६१ में प्रतिष्ठित... 
श्री चिन्तामणिजी ( बीकानेर का सब माचीन जिनालय ) के. मंदिर 


द्वार के दोनों ओर लगे हुए हथियों को आपने .ही. यहां रखबाये-.. . 


थे। कहा जाता है कि पहले ये श्री नमिनाथ जिनालेय में थे जो उस. .: 
जमाने में शहर के किनारे ओर शूनसान जगह में अवस्थित था। 
अब बगीचा व उससें से मन्द्रि का नया दरवाजा हो -जाने से इसकी 
 शोमा वढ़ गई हैं। यह गम्दिर वच्छावत कमसी ने सं० १४ ह में .: 
: बनावां था। । जा 


हर 


उंदरामसर मेले का झ्रारस्ख :.- ई कक अल रन 
वीकानेर से ४ कोश की दूरी पर स्थित उदरामसर के पास दादा हे 


. साहब जिनदत्तसरिजी का प्रोदीन स्थान है। बाहुके बड़े बढ़े टीवों की ह 
.. पार करंके बहां जाना होता है । श्रीमद ने सं० १८८४ के मिती भादवा |... 


. झुदि १४ के दिन वहां का मेला” कायम किया | राज्य कीओर से - 
: रथ घोड़े सवार इत्यादि आने लगे तथा जनता भी. सेकड़ों सवारिया: 
.. लेकर वहां एंकन्ने होने लगी । आज तक यह मेला चालू है। दादासाहब . 


की पूजा -ब गोठजीमनवार, वगेरह हुआ करते हैं। उस सप्रय का. 
बनाया हुआ सेवग हंसजी का गीत मिलो है जो इस प्रकार है :-- 


« शीत साणोर 


मुदे महीपति हुकुम सुँ सिरे हुओ, मगरियों मादवा सुंद पूलम भारी... 
' पीत स॑ दादा जिनंदततसर रो पगां सको, जावो भाव से दुनी सारी शा 
अथधग. अणपार -साहुकार बहु आवियां, तंबूढ़ा कनातां पाल तणीया। 


तेज घण एम द्रबार-सदगुर तणे, बढ़ा.सं हगामा थाट बणोीया॥१॥॥ 
. हँरख -घण -केंसरां हुंत सेवा हुये, राग रंग वध उचरंग रीतां। ... 


' सिरे गोठां थर्ट ऊमग है सवाया, कहींजे जगत में अखी कीतां ॥३! 


# मेलो 


_श्रीय गुह्देव. नाराण पंरताप डायो खूब सदासुख मेलो ॥४॥ 3 ह ग 


इंति गीत. सेवक हंसजी रो क्यो ॥ 


- ग्रति फतेचन्दुजी और जीवराजज़ी से धमंस्नेह :-- है 


_. “शी क्रीत्तिरलसरि शाख्रा के ग्रति फ्तौचन्दजीं से आपका काफी... 
. स्नेह था नाल की दांदावाड़ी में उत्त दिनों सभी शाखाओं के यति लोगों 


- ने शालाएं बनाई थी। कीत्तिरत्लसूरि शाखा की शाला (प्रतोल्ी हार के - द 
.. पास वाला मकान ) के निमोण होने पर श्रीमद्‌ ने निम्न कवित होश 


- सुचना दी थी। इस पंत्र का. पतित” शुद्ध श्रीमद की लघुता का ; 
“औोतक है। ४. ' ये 


-पं० प्र० श्री १०८ श्री फंतेचन्दजी साहिबां स॑ पतित पं० नारन री। हज 


- मद्गा बंदना।- साधु. संत्रधित साल विवस्था वर्णन॑ थथां :+++- 


है अर जो ० 
स्वेया चॉवसिा 


साल रसाल विसाल निद्दाल के, दूरजनसाल के साल- सलेंगी, . . 
उलैंगी उलांन दिनाननते जब, कातिक सास पूर्मे सिक्रोगी : 
जरिजेंगी दाप संताप कबे न मिंटे) मन बढ़वा विन वड़वा सिलनैगी, 

“ सीतई काल नई भई साल पे, साजन: विन मन माहि जगगी।! 
... इसी.शाखा के वां? जयकीत्तिजी गणि ( श्रीपालचरित्र फर्ताजीच 
राजजी ) ठथा सांवलजी से श्रीमद्‌ का अच्छा सम्बन्ध था। श्री जिन- 7 
कपाचन्द्रशूरि. ज्ञानमंडार में श्रीमद्‌ के. साथ इन दोनों पा चित्र था... 
जिसे हमने ऐतिहासिक जेंन काव्य संग्रह अन्धमें प्रकाशित किया है श्रीमद 
की रचताएं सवोधिक इसी ज्ञानमंडार में पायी गदी थी। हमने - 
.. थहाँ.की प्रतियों से नकलें की थीं। खेद है कि अब इस संडार की... 
: प्रतिर्ये यन्न तत्र बिखर गयी है। हर 
.: सं० १८८४ ब्ानपंचमी के दिन आपन्री के उपदेश से... 
हाकिम कोठारी उमेदुमलजी के पुत्र. जीतमलजी- मे पएं० प्रे० फ्ते- ह । 
चन्दजी की विशेषशतक.( पत्र ४६ ) और निरयावलि सूत्र ( पत्र ४६)... 


.. को प्रतियां चहरायी थी. जो श्रीजिनक्ंपाचन्द्खूरि ज्ञानमंडांर में रे 
. विद्यमान थीं।. -: न्‍ 


: जैसलमेर नरेश का आमंत्रण व बीकानेर नरेश के अंनुरोध 
से विहार स्थगित । 


 .« आप को बीकानेर पथारे वहुत वर्ष-हो गये ये. आप की. इच्छा... 
_. थी कि समाधिमरण वीकानेरं में ही हो।. फिर मी अन्यस्थानों . 


( ४३ ) 


"के नरेंशों व आ्रावकों के आम्रहवश कई बार विहार करने की है 
- तैयारी की . तो : महाराजा खूरतसिह और उनके बाद महाराजा 
- रतनसिहजी * जो आपके परसभक्त थे, इस बृद्धावस्था में विहार 
"करने से अत्यन्त अनुनय-विनय पूवक रोक लेते थे। जयपुर, 
 क्रिसनगढ़, जैसलमेर इत्यादि. नगरस्थ श्रावकों एवं राजामहा- 
“राजाओं के :पत्र आपभ्री ,को. चुलाने के. लिये बराबर: आते 
. रहते थे। जैसलमेर के महारावलजी श्रीगजसिहजी. .( राज्यकाल 
: सं० ३१८७६--१६०२ ) एवं उनके दीवान बरढिया मुहता साह.. 
श्री ,जोरावरसिहजी भभूतसिहजी के सुनहरे बेलबुटों वाले कई 
. यंत्र हमारे संग्रह: में. हैं. जिनमें आपभ्री से अत्यन्त भक्तिमावपृव कर 
. जैसलमेर पघारने की प्रार्थना की गयीं है। सं० १८८६ मिती 

माथ सुदि ११ का प्रथम पत्र मिला है जिससे मालूम होता है कि 
. पत्रथ्यवहार पहले से चालू था। दूसरा पत्र सं? १८६१ मिसर 
. बढ़ि ३ का एवं तीसरा पत्र माघ सुदि ४ का है जिसमें महाराजा 
ने स्वयं वंदना लिखी है, चौथा पत्र. सं० १८६२ माघ सुदि ४ का है 
, जिसके साथ खास रुका भी विद्यमान है । इन चार पत्रों के अतिरिक्त 
. ओर कई पत्र नहीं मिले, जो नट् हो गये प्रतीत होते हैं.। .श्रीमद के. 

डिये हुए पत्रों में एक पत्र सं? १८६० मिति पोष- वदि ११ का मिला है 


..__. १ इनका जन्म सं० १८४७ में हुआ । .सं० १८८५ में अपने पिता 
मदाराजा सूरतसिंह का स्वगंवास दोने पर राज्याधिकारी हुए। ये भी 


अपने पिता की तरह श्रीमद्‌ के प्रम सक्त थे। -खरतरगच्छ के बढ़े उपश्षय की 


श्रीपूज्यों के प्रति. बढ़ा आदर रंखते थे इनका सं० १९०४में देहान्त हुमा। 


( ४४.) रा 
जिससे मालूम होता है कि आपने इस बंप विहांर करेने का विचार 


किया था। जवबे महाराजा रतर्तासहजी ने सुना तो थे स्वय॑ श्रौमदे 


: के चरणों में पधार कर विहार ने करने की स्वीकृति ले.गये जो आपदी . 
फे शब्दों से पाठकों को मालूम होगा। पंत्र का अविश्यक अंशे 
यहां अक्षरशः उद्धत किया जाता है: 8 
 “राजाधिराज काती वदि १.रे दिन को | भीमराजजी हस्तू मने - -. 
इसी फरमायो। एक हूं तें कनें वस्तु मांगसु, सो जरुर मरनें देसी 
पढ़सी | . में आ कई में कांगे खने आप कोई मांगसी | पछ काती खुद. 5: 


१० है दिन हजूर पधायो | खड़ा रहि गया, विराजे नहीं; जद में झरज 


- कीनी, महाराज बिराजे क्यूं नहीं । जद फुरमायो हूं मांगूं सो मने दे... 
- ते बैस। जद में अरंज करों, साहिब फुरमावी सो हाजर। जं,: 
- फुरमायौ, तं अठे सु' विद्दार रां परिणाम कंरे छे सो सवंधा प्रकार... 
:- विहार: कोई करंण देव नहीं |. जद में अरज कीनी, हूँ तो बीकानेर... - 
. इणे हीज कारण आयो छो। सो मने वीस वरस उपरंत्त अठे हुंय गया... 
_क्हांरी चिठी आज तांई कोई नीकली नहीं। जिय॑ स्‌ं मांहरा विदार रा. ... 
.. परिणाम हुंवा. छे। जंद फुरमायों स्वांसे ई पुण्य छे। सो एक बोर... # 
- फंलोधी जासू ।- सो में आठ-वांर अरज केरी पर न॑ मानी | उपरेत 
- मैं कंहौ साहिबां री. सीखे बिना जावे, नहीं :- जंद विराज्या, पढें और... * 
. बातों घड़ी चार ताँई बतलाई। -उठतां खड़ा रहि गया फेंर फरमायौ,. 
- जो-फेर बेठ जाऊं, जद में अरज कीनी. साहिवां री सीख बिना कोई - - 


ह2 0 इज; “७ 


। : तौ (पिण) एकबार तौ इंण बात नै फेर उ्वेलर्स, पंछे जिसो-दाणों... 
-  पांणी |: इति तत्वमू।? 


कक ... ( ४४-.) 
द _मंहारेवंल्जी की वे।डछापूंति : 


. “-  जेसनमेर के महारावलेजी के पुत्र की वांछा थी ओर इसके: लिये : .. 
मद सेबराबर प्राथनां कराते थे। आऑपभ्री ने चेत सुदि १४ की - 
:  शंत्रि को यक्वराजजी से इस विषय में पूछा | यंक्षराजेजी ने अतिपदों 
के दिन आकर खुलासा किया कि इनके दों पुत्र. का योग है पर |... 
__ ईम्पति के स्चिकन द्रीय्ण के अभाव में बांधा है।. अ्रीमंद ने ओषधि .... 
.. श्रयोग बताते हुए अफीम, भांग एवं सुरापानें आदि मादक दरंव्यों के « - 
: व्याग का निर्देश किया था।-. इस पत्र की नकल श्रीमद्‌ के हाथ की : 


. लिखी हुई हमारे संप्रह में हैं। हे 
- : उद्रोमंसर दांदावाड़ी का जीर्णोद्धारं $-+ ... 


.... ,घदुरामंसंर भाम के बाहर दादासाहेब श्रीजिनंदत्तसूरिजी ' :को 
. श्राचीन स्थान है उसके आस-पास बाल्लू की प्रचुरता, होने फे कार ... 
/ मंदिर नीचे घंस गंया-था एवं दादासाइंब के चरणं भी झूचे उठा कर . - 
के प्रतिष्ठित करने को-आवश्यतों थी।. सं” १८८४ के आसपास जेखे- .. 
 :लमेर के बाफरणों-पटवों ' की. घंरात बीकानेर के सेठिया अमीच॑ंद : - 


.: जी के यहां आई थी इस अबसर पर श्रीमंद के उपदेश से सेठियाजी ने . 


: शोड़ी.पार्वनाथ जी के मन्दिर में सम्मेंतशिडरंजी की मंस्दिर निर्माण - 
. करवा कर तीथोधिरांज सम्मेंतशिखर के संगमरमर का विशाल पट... 
: - भ्रतिष्ठित करवाया तथा जेसलमेर वालों ने उद्रामसर स्थित दादासाहब 





५ देखें हमारा “युगेग्नधान जिंनेदत्तखूरि” ग्रेन्ध । 


भाग ३ 


२ यह खानदान राजस्थान सें बड़ा प्रसिद्ध रहा जेन छेखे संग्रह 5 


( छुई। ). | 
के मन्दिर का जीणेड्धार सं० १८८३ आपाड़ वंदि १० को कराया। 
मन्दिर को ऊ'चा, उठा कर स्तूप इत्यादि निमोण कराये गये ।  श्रीमद्‌ 


के कथन से चरणों को ऊ'चा उठा कर स्तूप में प्रतिछ्ित किया गया । 
कहा जाता है कि चरणों के नीचे पूव्र प्रतिष्ठा के समय. जो चल्च रखा 


गया था वह बिलकुल नया निकला। जेसलमेर वालों ने संघ के .. 


ठहरने के लिये नौचोकिया एवं बीकानेर के संघ एवं- यति लोगो 
ने अपने अपने स्थान बनवाये।.. कि ्् 
गच्छभेद १-- ० की 
सं० १८६३ में श्रीपृज्य श्री जिनहपधरिजी  - के मण्डोचर में 
स्वेंगंवासी हो जाने पर उनके पट्ट पर नवीन आचाय अमिषिक्त करने .. 
के लिये यतिगण और श्रावक समुदाय में काफी सतमेद हो गया . 
इसका निशय होने के पूर्व ही श्रीजिनमहेखरिजी को आचार्य 
पद दे देने से वीकानेर बालों ने श्रीजिनसौभाग्यसूरिजी को सरिपद : 
दिया। .यति समुदाय सें भी कई इधर ओर कई उधर हो गये । 
श्रावकों में भी ऐसा ही हुआ । जैसलमेर वाले पटवा श्रीजिनमहेस्द्र- 


३. 





१ आप वालिबाँ गांव के मीठड़िया बोहरा तिलोकचन्द्‌ की पल्ली तारा 
_ देवी के -घुत्र थे। आपकी दीक्षा स० १८४१ में और आचाये पद्‌ सं० १८५६ . 
सूरत में हुआ था। .सं० १८६६ में आपके नेतृख. में राजाराम गिड़ीया 


: बे तिलोकचन्द छूणिया ने शात्रुंजय का एक. बड़ा. संघ निकाला । बीकानेर - 


का सीमन्धर जिनालय, संम्मेद्शिखर पट्टं तथा कंलकत्ता के बढ़े मन्दिर की - 
आपने अतिष्ठा की धी.। सम्मेतशिखर, - अंतरीक्ष, मक्सीजी, धुल्वा आदि; - 
तीथी की यात्राकी । सं० १८९२ मसंडोवर में आपका स्वरगंवास हो गया | आप - 
: के पट्टघर श्रीजिनसौमाग्यसूरि हुए । | 


| ( ४७ ) द 
_खूरिजी '.. के पक्ष में थे और बीकानेर के महाराजा रतंतसिहजी 
. चीकानेर बालों के पक्ष में। कई वर्षों तक इस विषय में खींचतान 


और सिफारिसें चलंती रही। इंस विषय के कितने ही विवरण पत्र, - ह. 


 चिद्ठियों और राज्यादेश पत्र दोनों गद्दियों के श्रीपूज्यों के पांस व ज्ञान : 
--भंडारों में विद्यमान है। श्रीमद्‌ ज्ञानसारजी-मे इस अन्थी को सुल- 
: “माने का पयोप्त प्रयक्ष भी किया होगा पर गच्छमेद तो हो गयां सो हो... 
हे ही- गया इससे खरतर “गच्छ की संगठित शक्ति बिखर गई।. सं०. । 
_ १८६७ श्रावण बंदि १ को जयपुर से संचेगी पं? मंगल ने श्रीमद्‌ को .. 
. पत्र दिया थां जिंसमें. केवल. इस विषय के ही समाचार हैं यह पत्र 
हरिसागरखूरि जी. के ,संग्रह में हैं। इससे मालूम होता: है कि... 
: - यह विवाद वर्षों तक चला था। | 

- स्वगंवास ह 
... इस प्रकार. प्रन्थरचना, - शासससेवां तथा आपश्यात्म-धारा में - 
: : अपने जीवन का साफंलय .करते हुए आप &८ बष की दीघोयु में... 


: - स्वंगंबासी हुए।... अपनी अंतिम रचना श्री गोड़ी पाइवनाथ स्तवन . 


:.- में श्रीमद्‌ स्वयं फरमाते हैं कि. 

5, २ आप अलाय के सावसुखा रुघजी की. पत्नी सुन्दरी के पुत्र थे आप .' 

का जन्म सं० 4८६७ दीक्षा सं० १८८० आचाये पद्‌ सं० १८९२ में हुआ.। 

: » जाप बढ़े अमावशाली आचांये थे। अनेक स्थानों में आपने प्रतिष्ठाए की थी... 
' जिनमें शन्रुजयस्थ मोतीशाइ सेठ की ट्ंक उल्लेखनीय है।सं० १८९१ में . 
: जेसलमेर के पंटतरों ने आपके उपदेश से-शरत्नुंजय का विज्ञालं संघ निक्राछा। 

. - इस संघ में तेईंस लाख रुपये व्यय हुए, उदयपुर; .जंसलंभेर, कोटा, जोधपुर . . 

“ आदि नरेशों की सेनाएं साथ थी, जिनमें. ४००० संनिक- थे । सं० १९१४ -.. 

: : में इनकां स्वगवास हुआ । 5 हर ह 


( ४८ ) 


. साटी बुध नाठी या सब्र कहि है, असीय खसि लोकोक्ति यही | 
हूं ती अठाशं में कूल, मो में स्सखति मति केथ रही।॥श] 
': गोड़ीराय कहो बढ़ी बेर मई 
सं०.१८६८ में वृद्धावस्था के कारण आपका शरीर अंस्वस्थं रहने -. 


लग गया था एवं स्मरण-शक्ति के हास की वात आप ख्र्यं उपयक्त 


खबत में प्रयु से निवेदन करते हैं । - अंतिम अवस्था में समाधिपृवक 
सरण पाने के लिये. अनसन, आराधना एवं ८४ लक्ष जीवायोनि 
क्षमापनादि की पद्धति जेन समाज में प्रचलित है। यति-सम्राज में. 
प्रचलित पद्ठति के अनुसार सं? १८६८ मिति आश्विन कृष्णा २को. 
जीवराशि टिप्पणिका की गयी, जो इसारे संग्रह में है। इसके बाद 
प्रथम आशिवन कृष्णा १३ को बीकानेर से. ड० लक्ष्मीरंगजी ने अज़ीम- 
गंज स्थित श्रीपृष्य श्रीजिनसोसाग्यसूरिजी को पत्र दिया थां जिसमें 
 श्रीमद्‌ के शरीर की अख्वस्थंता के समाचार दिये थे, इसके उत्तर में 
दिया हुआ श्रीपूज्यजी का पंत्र हमारे संग्रह में है जिसका आवश्यक अंश: 
यहां उद्ध त किया जाता है :--5 । । जार 
| थांहरो काग्द १ प्र।॥. आसोज बद १३ की ल्ख्यों आयो . 
. समाचार लिख्या. सो जाण्या अवके कागद बड़ी देर से आया. सो... 
..._कागद सास में २ जरूर दीया करज्यो और प॑ | प्र। श्री ज्ञानंसार गणि..... 
... रे शरीर की न्यवस्था लिखी सो जाणी, शरीर को. यतन - कराबज्यो, . 
.  झुखशाताः प्रदज्यों। १ दफे अस्दारे मुलाखात करणें की दिल में बहुत - .. 
. लाग रही है सो कह देज्यो अम्दे देस आज़ वितरे तो बैठा रहस्यों और - 
.. कोई वस्तु पास में है सो शिष्य पं । “चतुरभुज मुनि सपूत दे इण क - 
:  देणा ठीक है और राजाधिराज से पिण अपरो कार्य आश्री पकाईत 
. “करता रहेज्यों: * * से १८६८ रा मितती हि० आसोज सुदि १? 


( 28. ) 


यह पत्र बंगाल जैसे दूर देश से आया था उस समय पत्रों के . | 
पहुंचने में पंयोप समय लंगता-था। वास्तव में श्रीमद का स्वगंवास ... हा 
इस पत्र लेखन से लगभग १४ दिन पूंत्र हो चुका था।- लांबियां के... ॥ 
- यतिं सुंगनसन्दरजी के पांस एक बहुत बढ़ी संग्रह पोथी-+ है, जिसमें .. . “#. 
-'कितंनी ही याददास्तें लिखी हुई हैं। जिनमें याददारत के तौर पर पहले ...... 
४० श्री श्षमाकंल्याणजी के स्वर्ग की नोथ करते हुए श्रीमद्‌ के 
१८६८ मिती हितीय. ओब्विन बढि ३ अंदीतवार संवेगी बाबाजी 


. नराणजी देवलोक हुआ” लिखा है| .. . . ' 228 
इसके बाद मिगसर-बदि १३ को आपके शिष्य क्षमानन्‍्दन ने 
“ अपनी - जीवराशि-टिप्पनिका की; जिरुमें आपका नाम नहीं है , 
_क््योंकिइतः पूष आपका स्वंगवास हो चुकाथा।. . .  “.'ः 
0. :+ इस पोथी के अवछोकन. की भी एक उल्लेखनीय कथा है । ... अस्तुत .. 
: “जीवन प्रिचय-लिख कर प्रेस में देनेकी तयारी थी पर आपकी छगतिथि अज्ञात 
रहने से बड़ा बिचार. होता था कि इतने बड़े प्रभावशोली व्यक्तिके स्वर्ग तिथि का 





. प्रान्न १९० वर्ष लितना केसे समय दोनेपर न छया सके' यंद एंक बड़ी कमी / .. 
. “रहगई, पर॑ निरुपाय थे । . अकेस्मात्‌ फंलौधी तीथे के पा्खनाथे विद्यालय की: ४ ४. 
“ व्यवस्था : सम्बन्धी /मिटिंग में :भाग . छेने. का निमन्त्रण. मिला. उधर ..... 
. विंनयसायरजी भी. वही पथारे. हुए थे इनका भी .विद्वार बीकानेर की ओर ४. 
हा कराना था फलतः अत ज्येष्ठ कृष्णा में वहां जाना हुआ ॥ बातचीत के ३.४ 
. शिलशिले' में मुनि विनयसागर जी ने छांबियां-के यति. जो उस समय वहीं... 
“ के, के पास एक बढ़े खरतर गच्छीय गरुटके का पता चलां । तत्काल मेने उसे 


देखने की उत्सुकता. अगठ की और मुनिश्री के साथ यतिजी के कमरे में जाकर 


उसे: छे आया. - इमर' उंधर के पंत्र पलठते अचानक सुझे याददांस शीर्षक + . 
' के नीचे लिखी. क्षमाकल्याणजी की स्वगेतिथि के नीचे ही श्रीमद्‌ के छ्वगेबास .. . .. 


"न ; की याददास्त देखने की मिली जिसे पठते डी अपार आनन्द हआ 


.. झमाबि मरण की प्रतीक्षा मं आप ,चिएकाल से उत्क॑ंठित के थ, - . 
' सहज आपत्मस्वभाव में लीच होकर अपने मौतिक देह का त्याग किया। - .. 


; राजमबन एवं जन आर लेनसर र्‌ समाज मे शोक छा गयां। राजा 2 


और प्रजा ने अपनो निम्धह उपकारी शिरोछंत्र खो दिया । .... 
. समांधि मन्दिर कह न | 
४ - आपका अग्निसंस्कार भी आपकी प्रिय साथना भूमि--श्रीमोड़ी 
_पाइ्वलाथ जी के मन्दिर के निकट किया गया था वत्तमान श्री सेडु जी. 
के बनवाये हुए श्री संखेश्वर 'पाद्यताथ मन्दिर के अहाने में पीछे . 
:. द्ाहिनी. ओर आपका सम्राधि-मन्दिर वना हुआ है जिसमें सामने आले . 
- से आपंत्री की चरणुपादुकाए प्रतिष्टित हैं। जिनपर निम्नोक्त लेख. 
- अल्कीर्ित हैं :--सं० १६०५ वर्ष माचसुद्रि ई पं० प्र० झानन 
_.सारजी पाठ 


६8 अन्य समाधिमरण शुद्ध ढेज्यो, ज्ञानसार वीनति मानेज्यो |: ह 
नद्वाराजा रतनर्तिंहजी छो दिए हुए ओऔरीपुज्यं श्रीजिनसौमाग्यंसरिजी - 
| कै पन्न से सा .- तर कप हा 
:- . तथा श्री हजर से भरजी मादम- रहे तथा. श्रीज्ञानंसार ग्रणि ह 
... * बखत में बहोत अच्छा योग्य साथु था । बड़े उपाश्ने के पृठियादार बगरे समस्त ले ह 
नाथु समुदाय के बहोत सहायक्रता था | जो साधु आपणो दुःख आय के कहते ' 
. श्री तिण की दुख श्रीदज्‌र से माढन करके निवतेन कराय देते थे । , श्रीदजर. 7 - 
:  पिण उणरी मोकली ही सुछायजी राखता,था.। तिण से बहोत छोकां रौडंप-, 
हः है यार करता था; सो उणांरी तौ आयु स्थिति प्रण हुयू गई हे, सो ह्विवि श्री ० : | 
इजूर: मालक है | मि० फांगुण बंद 3 सं० १८९८ रा । * कर 
शब्य- परिवार ६---.. 


: आपके हररुंख ( हितविजय ), ख़बबन्द ( ध्मानन्दन ). सदा 


(.. ४६.) 


“सुख (सुखसागर) आदि कई शिष्य थे। . जिसमें से हरंसुख (हि 


विजय) दीक्षा से० १८३५ फा० ब० ११ और खुबचन्द (क्षमानंदन) . हे ५४ 
“की. दीक्षा सं० १८४५-में श्री जिनचेंदसूरि के -करकंमलों से हो, -- कि 
- चुकी थी सदासुखजी- सं? १८६१ मि? छु? २ जाणीयाणा में... -: 


< जिनहषसूरि के पास दीह्ित हुए. स० १८६७ चैत्र शुक्व श्श्को 
-खुब॑चन्दजी और स्द्वासुंखजी ते किशनगढ़ से जयपुर के आवक :. 
- ताराचन्दजी को पत्र दिया था | ॒ 


एकवार खबचन्दुजी की मरणांत व्याधिग्रस्स अवस्था स श्री. ..: 


« गौड़ीपाखनाथ _ भगवान -की ...छपा से शान्ति हुई- थी जिसका: : 
_ विंशद्‌ उल्लेख -श्रीमद्‌ ने.स्त्यं श्रीगोढ़ीपाइ्वनाथ खबन में किया है... 
7 इस अन्थ के प० १२४ में मुद्रित है, आवश्यक अंश उद्ध,त किया... 
ः जाता है जा 9... हा कक की 
5 » करी - मोहि सहाय. .गोड़ीरांये, -करोय - सहाय । । हर 


ख़बचंद की मंद बिरियां खबर लीनी, आंच । गो 


_ अमेः प्रताप अलाप मेंदौ; लौर नांहों जसडठोंगा.. कप 

 “ “आंख कीकी चढी ऊंची, घूमरी बलिखाय। गौण्वशा 7 
४ जोंद संग: उमंग नांही, सन. ने अपने भाव। से 
' :- इछलेन मिस नसा दसंदिस, कोला दे जमराय | गो? 
7: ....  सामि, कारल: कस्यो. सांसी, लाज राखी. -ताय १ 
2 मो पतित की घबल धींगे; विधद्‌ दीथ घकाय | विपद दीध घकाय । गो? ताए॥ 

इन्होने सं० १८८६ - में उद्रामंसर दादाजी में शा बनाई थौ 

जिंसका लेख इस प्रकार ऐ :--- पट 322 है हक 

४6 ८. “जं० भर श्रीजिनलासस्‌रि प्रपौत्रेण प॑ । .. सुखसागरेण इयाला. कारिता १ 

र सं+ १८४८६ वर्ष बेशाख सुदि:५४। 5  ::६ का 


घर 





सं० १८६४-६८ के वीकामेर चतुसोस विवरंण में झानसारजी 
को ठा० ७ लिखां है- अतः उस समय आपके शिष्य प्रश्प्यादि विद्यमान... 
होंगें। पत्रों में चि० किरंपा, पं: चतुरधुज पं० भेर-जी, चिएं 
लखमण ' - नाम मी पाये जाते हैं।. श्रीजिनसोमास्यसूरिजी के 
“पत्र में शिष्य पं० चंतुरभुज मुनि सपृत हैं लिखा है, इनके शिष्य जोरली “५ 
थे जो सं० १६४४ में स्व॒गंवासी, हुए थें.। की 5 कक 

सं० १८६८ ज्येष्ट सुंदि १३ को भीपूज्यजी ने अजीमगंजस -- 
बीकानेर पं० ध्षमानन्दन, सुखसागर को पत्र दिया था। मिती 
: “मियसर वि १३ को क्षमानन्दन ने जीवरांशि टिप्पणशिका की. अत्तः. 
.. इस समय तक ये दोनों विद्यमान सिद्ध होते हैं. + क्‍ 








; १ छछमण जी का उपाश्रय वेगाणियों की पोल में थां, इनके. कोई ,... 
-' दिष्य नहीं रहने से श्रीमद्‌ छी शिष्य संतति विच्छेद हो गयी।. 7 5 
श्रीपूज्यजीके दफ्तर की दीक्षा नन्‍्दी सूची से. अधान शिष्य-त्रयों के .. 
अतिरिक्त निम्नोक्त शिष्य अशिष्यों का दीक्षा समय इसग्रकार है :-- + .. 
१ चतुरो ( चन्द्रविद्याल ) सं० १८६९ मा० छु० १० बीकानेर में... 
ह ि जिनहपंसूरिके दीक्षित ह हे 

. २ भरा ( भक्तिसिंह. ) सं० १८७६ मा० छु० १२ घु० ग्वालेर गा 

ससकी हक ( ज्ञानसार पौत्र, शिल ) 
> है ह रे लालो ( लथ्मीशेखर है सं० १८७५ फा० ६० ९ दीकानेर है | | 
मकर ः - न" ( ज्ञानंसार दिन ) . 

जड सा इंदरों | अमरप्निय )सं० १८९० चे० ब० ८ -मु० ड् हे है. ' 

। 22202 ( क्षमाना्दन शिल 3)... 


' 9 . “है उखमायर शिण 3) 





नंदो ( नीतिप्रिय ) 


(जब) 
 परेशा पर प्रभाव॑ 


श्रीमद बड़े सामथ्यशोली विद्वान, निष्पह, संवंतोमुखीप्रतिमासंपन्न . 
-. आत्मानुसवी योगीश्वर थे अतः इतका प्रमाव जेन व जनेतर समाज-में -. 
..  अवत्र व्याप था। जयपुर॑-त्तरेश प्रतापसिहजी व माथव्सिहजी 
ह ु ु उदयपुर के महाराणा उ्वानसिंह जी. फे दंरवार में आपका- अच्छी ह 

"सम्मान था। जैसलमेर के: रावल गजसिह जी व बीकानेर नरेश 


<  जूरतसिद्द जी व रतनसिह जी आपके परमभमक्त थे । जिनके खास 


_कक्‍्के व पत्रादि का कुछ उल्लेख .पिछले प्रषठों में आरा चुका है। ये. 
/ .“डसथ महागाजा-धण्ठों तक आपको सेवा में रहते थे। पाठकों की. . 
जानकारी के लिये महाराजा सूर्तसिंदजी के पत्रों के कुछ अवतरण . 
.-; ग्रह! दिये जाते हैं :--- स्वस्ति - श्री सरब, उपमा विराजमाल बावेजी 
58 ओी . श्री श्री श्री-भी १०८ श्री नाराच्ण दंव जी से संबरा सूरतसिह र! के 3 
. :कोड़ एक दंडोत नमीनारायण- वंदणा माल्ुमः हुवे अग्रंच क्रिपापन्र 


...... ओपरो आयो बांचीयां सु. बड़ी खुसबखती. हुई आपर पाये लागां 


. - दुरसण कीयां रो सो आंणंद हुवो आपरी. आज्ञा मांफक मनसा घाचा: -* 


> हे क्रमणा: कर. कही बात में कसर न पड़सी आपसी इस्या माफक सारी... 
:  चांत रो आनंद खुसी छे नारायण री आज्ञा में फेर सनेर करंसी तो 


- :.. 'बाबाजी छतो नारायण रे.घर रो चोर हरामखोर हुसी जे रो अंठे उठे... 

.  दोयों लोकां घुरो हुसी चेने पछे तिलीकी में ठोढ़ ने ।:: आपरो - 
बट - सेबग जाए सदा क्रिपां महरवानोीं फरमावे छे जे सु विशेष फुरंमांवण- कर 
:« “रो हुकम हुसी, दूजी अरज सारी घरमे तु कही छे सो माछ्ुम करसी 


के सें० १८७० मिती मिगसेर सहि है? 


( £४ -) 


आपरो दुरसण करंसु' पाए लागसु' उ दिन पंरंस आनंद. 
नारायण करसी आप. इतरे पला कठेइ पधारसों नहीं आ अरज 
दुजी तरे तो सारा मालम छे सेवग टावर री तो सरम नाराय(ण) 
वा आपनु छे हुतो आप था निचित छु । - 

आपरो ज्वारियों हमें उबरसु ॥” 7... 5 

आपरी भगत में निहचे में तो ओऔ सरीर रहसी इतर सतत. 


था // हा 


वाचा कर कसर न पढ़सी ओर स्हांते तो परमेश्बर संतां बिना दूजो  : 


चबदें भवन न दीसे छे कोई दूजो दीसे तो -परमेंसर था संतां ने छोड़... 
-. बने माल , सो दूजो कोई ही छे नहीं? . . 7 हक, 
नारायण रो ही सागी. सहूप आप छो हमें तारायण तु का बोरा 

. आप परमभंगत छी संत छो का चींतामण जी नारायण रो सहप-ले 
- आपरी अरज सु वां साहिवां ने सरम छे आपरे दरसन करण री मन. 
में बड़ी अंभिलाषा रहें छे सो आप कृपा फुस्मायर दरसण दीजली. 


जरे हुसी आपस जोर तो न मने तो आपरो टाबर निजसेवक्क .. 


जनम जनम रो जाणशसी. सेव॒ग जाण सदा क्रिपा मंहरवानी- फुरमांवो ' |; 
छो जेछु विशेष फुरमाबण में आसी”  - 5. ५ 
“. “. जैसलमेर के मुहता - जोरावरमंल मभूता ने महारावल्जा की | ऐ पे 
: - त्तरफ से लिखा है कि... कक द 
...आजरे से में इसा - सतंयुरुष थोरा. हुसी बड़ा उपकोरी है? 
: « आप सारी बात. जाणो छो आपस वेद्यक दुजी छानी नें? 

पाइ्व यक्षे प्रत्यक्ष ३) । 


.. आपकी असाधारण योगशक्ति के प्रभाव से नर और नखेबरों 


की तो, बांत ही क्यो पर देव भी आपकी सेवा में सबंदा नतमरक 

रहा करते थे। सं० १८८४ में कवि क्ृपाराम ने आपकी स्तुति में 

लिखा हैकिा 7. 0 व ये पा 
5 “कोला गोरा सब घीर कहया में; पूरण परचायु.देवे 7 
चौसठ योगित सदा -गुरां रे, अष्ठ पंहर हाजर रब. । 
... यक्षराज़ को महर हुई है कमी न रे अबकाई 9... - : 
: 5... चिन्तामण स्वामी संचराचर, -पूरण पंरचा यूं देवों / 

"5: महाराज की कृपा मोटी, हिल मिल के बातां केबेवाछ”, . ४. 
..., मंगवात श्रीमौड़ी पाइंवनाथं स्वामी पर आप की पूर्ण भक्ति थी... 
: अंक ओ चिन्तामणि पाश्वयक्ष आप से बढ़े प्रसन्न रहते थरे वर प्रायः 
.-. रात्रि के: समय उपस्थित होकर आपसे वातोलाप किया करते थे । - 
:; : बीकानेर महांराज सूरतसिहजी के खास रुक्ों में अनेकवार' यक्षराज. .... 


'/« जी. की ओऑज्षाः व. प्रभ-+समाघानादिका जिंक्र आया है। इसी 


:: कार :जेसलमेर के महारावल- गजसिहजी: के पुत्र नहीं था. द ४ 
। है ओर: उन्होंने अपने खास. रुक्तों में इसके लिये .यक्षराज जी से / 
3 “अंज करने की. आम्रहपूंण. प्राथना की जिसके उत्तर में शीमद्‌ ने 
: « जो लिखा: उसकी नकल -का आवश्यक अंश. यहां उद्ध त किया... 
४ जाता हि 8 तह! मो 
“चैत्र .छुंदि १४ पाछली पुहर दोढ राज- रहतयां श्री .पंचोई - : 


.. . अक्षराजजी पधायों... मैरुजी आपरे हांथस॑ छणां री. आझा. - 


कह है प्रमाण पूंजापो- धर्यो छो सो लीयो, उररात्र फुरमायों-पूनम री ते. हे 


[ ४ 3 | 
राज आवस्यां जद इण बात रो जवाब देख्यांमांहरी तरफ री 
में अरजकरी आ लब्या आपरे हाथ राखणी हैँ ।. आंज खंधी . 
आप लज्या राखी पिण आ लूम्या. राख्यां सु सब सही छ .. 


नहीं तो पाछली. राखी सोई: निकमी इतरी मे. माहँरी 


उण  रोत्र अरज करी।- पूंनिम रे फुस्माय गया था आवणरो 
_. सो पृतिम रे दिन तो आया कोई नहीं। एक रे दिन पाछली ... 


घड़ी छः रात्र रहां पथायो जद में अरज. कीनी रावलजी महा: .... 


राजां रे पुत्र री बांछा' छे सो अरज कराने छे, जद फुरमाओो 
उतर दोय रो इगा २ जाग छे शा इत्यादि | शत है 
आधुवद्‌ ज्ञान का | 

वात दो-ठाई सौ ब्षों में. यति समाज में वैद्यक ज्योतिषादि. 


ज्षानका अच्छा प्रचार. रहा है है फलतः एतदः विषयक अनेकों ग्रन्थ .. 


: आज भी जैन -यतियों द्वारा निर्मित उपलब्ध हैं। अपनी प्रौढा: 


- अध्था में श्रीमद वेच्यक विद्या में अस्द्धि हो गये थे| पूर्व देश 


यात्रा के समय मुश्टिवाद .में कवि: -जीवराज- ने आपको ... 
स्तुति में लिखा है कि: 5. । 

 ब्रद शुर्चेत हेत जाणे नव नाड़ी को. .. "| 5 5 

- .. करत इलाज ताकी -होत ऋल्याण जी 

. कह कवि जीवराज बढ़ी शैर मानि तांकी- लक 

.. ... , जस को प्रकाश तारों जांणत सुज्ाण जी... 

गयचन्द्र-जी के सिर श्पाने मकंसुदावाद 2 नाल 

| जे हे सशियों छठार. में यतीशवा नगर जी । ड़ 


आओ ६:४७ .) । 
गैद्यक निधान सामि धंनंतरि सो पात जस गच्छ चोरासी - 
ः “ म्रांझ ओपे सरताज है.। 7 ता मम, 
-. अजमेर में कवि. नवलराय ने ,भी आंपके प्रसंशात्मक 'कवित्त 


वैद्यक; ज्योतिष, मंत्रतंत्र,, कवित व. राजनीति आदि में आपको: - 


_. /'बिशारंद बतलाया है। : जयपुर नरेश के पहहश्लि की चिकित्सा 


.. का प्रवाद आगे. लिखा जा चुका है.। . जैसलप्रेर नरेश तथा कितने: 


“हीं दूसरों. के पत्र आप के आयुर्वेद विशारद होना. सूचित कंरते « 
- हैं. इस - प्रकार आप - एक कुशल बेच्य थे जो द्रव्य और मोदरोग 
5 ६ राांदिं दोषों ) को बिनष्ट करने में समर्थ थे। न 
रा कला -नेपुण्य ली आओ जा 
. 5 अपनी - बढ़े -से- लगाकर छोटे समी कार्यों -में सिद्धहसस  .. 
.” थे।:, हंसलिपि- आपकी बढ़ी सुन्दर थी।: ज्ञानोपकरंणों का 
5 सिमोस्ठ: आप. बड़ी मजबूती, से करते थे। आपके हाथ से -... 
:“ बने पूठे, फाटियों, पटढ़ी: आदि आज... भी _ नारायणसाही” 
| नाम से विख्यात हैं. जो बढ़े. मजबूत व. कलापूर्ण है। आपने. - . 
का स्वयं अपने विहरमान बीसी के १९ थे रबंत में लिखा है कि 77... 
5 हुनर केता हाथे कीघा; ते पिण- उदय उपाय सीधा 
का -. जले उपजांयो जस उदयें थीं, मंद लोस- ते. मंदोदयथी ॥ ॥ है 
कंवि नवलराय ने आपके: कवित्त में लिखा है कि ८. . ४ ० पा 
कर्म विश्वकेमो सो, -हुल्लर “हजार जाके; . कक 
कह जेद्यक में जोन सब, ज्योतिष यंत्रतंत्र को” ..: 
आपके प्रत्येक- कार्य में. कला का दशन होता है।। साधारण : 


( ८ .) 


से साधारण बातों में मी कुछ नवीनता और आपकी. अपनी .. 
' छाप रहती थी। आपकी रचनाओं में समस्त] सूचक . शब्दांक - 
प्रचलित परंपरा से मिन्न जेब पारिभापषिक पाये जाते हैं जंसि-+ .. 
वचन माता, सि समिति, सत्ता',- निश्चयनय' |. 


पाह्य मुद्रा ह | का हे 
आप साधुवेप में रहा करते थे व अपने स्वत्प उपमगंरणों . 
को अपने स्कनधथों पर धारण कर- पेदुल विचरते थे। री. 


_.. सिद्धांचल आदि जिन स्तबन में स्वयं-- दृद्ध वये पग पंथ खंधो- . 


: . पगरणवही, कंटक “पीड़ा. पगतल घास्ये टडुःसही”--लिखते हैँ।- 
- आपके कतिपय चिंत्र भी उपलब्ध हैं. तथा हमारे संग्रह का एक,“ 
पत्र इस विषय में. महत्त्वपूण प्रकाश .डालेतां है. जिसका - 
आवश्यक अंश यहों उद्भ तकिया जाता है; .. 
मे ॥ 3# नत्त्वा श्री -वाबाजी साहियां सो वंदना १०८ वार. 
. रिखढ़े की, आपके गुणप्राम याद -करता हूं, हूं किसी लाय (को 
: हूं नहीं, कृतक््य क्योंकर हूंगा मरणा तो आया - इहां ' छुछ .. 


.. नहीं हूं कमाया, एक आपके दशन तो पायां वाकी जनम रे . 


गंसाया। अब वह  झुनिमुद्र, कान पर -चसमा: ओघा -कंप्रे-- 
पर, हस्त में तमाखू: डव्बी,. ठुमके ठुमक. चाल, मुंखले बचना: 
- हित: भरतादिक ,अत्तेक आनंदकारी भावमयी माधुरी खूरत कब - 
.  -देखंगा घाया. अंब ,कहां दरसंन पाऊंगा, जो है पाया, इस 
जनम में और तो कंछु: नहीं. मैं कमाया एक यही दर्शन झपूर्व .. 
_“: पाया इस ध्यान से जनम जनम का -पाप गमाया इतना तो 


(४६. ) 


'ख़ुबही पृष्य. कमाया, आप ध्यान में मुझे. निबुद्धि को रखोगे. 
तो में धन्य धन्य कहाया सिवाय इसके ओर“ कुछ है नहीं।”. .- 


पत्रे बावाजी श्री १०८ ज्ञानसार जी मदाराज जी के चरणों में? -- 
- रूघु आनन्दघन ० 


5 आपने अपने -दीघजीवन -का. अधिकतर भोग आध्यात्मक्ञानन . 
_दिवाकर श्रीमद आनन्दधनजी महाराज के सबनों तथा पदों, के ४ 


| मनन, अध्ययन, परिशीलन व आलोचन में बिताया था. अतः 
- आपके - जीवन: में. आनन्द्घनजी का गहरा प्रभाव. पड़ना 
> स्वाभाविक ही था: आपस्री के पद व. स्तवनादि में वंह स्पंट्रत 

_छगोचर होता है। आपने अपने साहित्यः चोबीसी वाला|बबोध 


आदि. सभी. टीकाओं . व प्रशनोत्तर. ग्रन्थों में. पचासों-जगह आतन- . ... 
लंद्वंनजी के पद व स्तवनों के अवतरण उद्ध त किये हैं? उनके आत्माचुभव, / 


._ व-रहस्यमय वाक्यों को जितना आपने समझा था, दूसरे किसीने नहीं । 


| ; आप उनके साहित्य परिशीलन द्वारा स्वयं आनंन्द्धनमय हो गये थे अतः. ९ है 
. स्वरगॉय श्रीजयसागरसूरिजी .के लिखे अनुसार यदि आपको लघु. . 


.  आलन्दंघन' नाम दें तो साथक और सवथा संगत ही मालूम देता है|... 
. आलन्दधन चोदीसी. के चिरकाल मनन की कथा ओीमद स्वयं... 


:: : झुविधिनाथ, सतव॒न की प्रस्ताविका में भी. इसप्रकार लिखते हैं: 7... 
"मैं ज्ञांनसारे मारी बुद्धि अजुसारे .सं० १८४६ थी विचा- - | 


: - रते विचारते सं०. १८६६- और क्रष्णगढ़ सध्ये टव्वो लिख्यों पर है 
: भें इतरा. वरसां विचारतांही सी सिद्ध थई 5 न 
आपके पदादि में मी आनन्दघनजी का प्रमाव स्पष्ट हैं।.... 


हम ले ॥ 


“आह परिचय ३०० ५ 


ओआमद ने अपनी. कृतियों में अपना परिचय ओर दिनचरया के -: 


सम्बन्ध में जो लिखा है उन्हीं के शब्दों में चीचे दिया. जाता है ४7 
 बंश उकेश लिग जिन दरसणु, रूप रंग वल भासा 

.... प्रगठ पंच इन्द्री सर हुन्चर, पूरण आयु अचासा ॥ २॥! 

। . (६ बहुत्तरी पद १६ वां)... 
. “बहुत्तरी के ४० वें पद में श्रीमद ने अपनी चयो का अच्छा वरान 
लिखा है पाठकों को इस अंन्थ के पू० ६४ में: देखना चाहिये . 
5 आनन्दबन -चौबीसी बालावबोध सें- हिंवे पं०.ज्ञानसार प्रथम 
- - भट्टरक' खग्तंर गच्छ संग्रदाई बुद्ध वयोन्युखियें, से गर्छ. पर+ 
... परा सम्बन्धी हठवाद स्वेच्छायें मूक्ी एकांकी विहारियें,. कृष्ण- .. 
. गढ़े सं० १८६६ बाबीसी से अर्थ तिमंज वे स्तवन करी तेहनो 
.. आशय आगल॑ पोर्तेज लिखें।”. .. मा 
ईदी +7 ८ न 
:.. - मलव को रचा ज्ठाने में लघुतां बड़ी सहायक है। - “लघुतों ... 
... से प्रंजुता मिले? वाक्य की सार्थक्रता आंपमें. पूर्णतः सन्निहित थी। .. 
हि इतने बड़े विद्वान, गीताथ, वृद्ध, उत्कट कवि और सममान्य. होते हुए . है 
:.. भी अपने को इन्होंने सगेदा लघु ही माना और लिखा । .. जो राजा, 
“.. महाराजों, :साछुसंघ या श्रावकवग इन्हें परमात्मा के अवतार - रूप : 
-- »सानते थे, श्रीमद उन्हें. पत्रादि देते समय उनके लिए सम्मान खूचक ; 
तन्द लिखते -हुए अपने लिये “ तं? जेसा लघु शंन्द लिखा है। 
--., आपकी छतियों से लघुता के कुछ अवत्रण यहां जद्भ त किये जाते हैं :--.. 


.* 'चाह्म कट देखाड़ी सुझः संरिखां .बणा 
हे चचे 'मुगंध उपदेश - सुहामणा” 


(शत्रजय खबन पृ० १७७ ) 


हा :झॉनलार -नोस पाँयो. ज्ञान नहि. गेहरा। 


 आदिजिन खबने ए० ११४). 


:. हूं महा मंदबुद्धि, शाख तु परिक्षान किमपि नहीं। तेहथी. .. : 
ओर मुह्दै-मोटाओनी बात किम लिखायीं | या तय हल 
का हे ह ( आध्यात्म गीतां बाला? पृ०३१२) - ' 
रे | / हू महा मूख शेखर, कत्तों महापंडितराज पक 
6 कद ( बहीं- पृ० इश्ट ) - 
. / - हमसे मैंसे मेषधर, कीच कीयो. इक मेकं,. ३० पट | कक 
का ( प्ृ० १७६ सति प्रबोध छत्तीसी ) --* 

मुझ जेहवा चंचकी :वाह्य - क्रिया कलाप दिखांबी ने-मुंग्ध . . 
_: लोकोने 'स्वमत आदरवा- कारण! . . ह 
मम (.पु० ३६० विविध प्रभोत्तर ) | न 
* सुके जेहवा भ्रष्टाचारियों नी संगते शान्ति स्वरुप न॑ पामें ।?. ..... ५. 
है हर ( आनन्दुघन चौवीसी शान्ति स० बोला० ) ४ ' 
_निष्पृहता द 0 


कहा जांता- है. कि एक बार आप उदयपुर पधारे| - आपके . 


: “सदगुण एवं. सिद्धियों की प्रसिद्धि-सबन्न व्याप्त थी। जब मेवाड़"... 


है पति: महाराणा की दुह्यागिन. (कृपारहित) -राणी ने सुना तो बह ' ट रे 
ः देखिये -ग्रश्नोत्तर पत्र पृष्ठ ४०५4 ॥। ा | 


भी प्रतिदिन श्रीमद के चरणों में आकर. निवेदन करने लगी कि... 
गुह्दैव कोई ऐसा यन्त्र दीजिये, जिसंसे महाराणाजी की. अप्रसंन्रता “ 

हो और -में उनकी प्रियपात्र हो जाऊ | श्रीमद्‌ ने . 
बहुत समभाया,. पर राणी किसी तरह :न- मानी आर यंत्र देने .. 
के लिए विशेष .हठ करने लगी। तंबं . श्रीमद्‌ ने - एक कागज - 
के टुकड़े पर -छुछ लिंखकर दें दिया। राणी की. श्र्धा और 
 श्रीमद्‌ की वचन-सिद्धि से ऐसा संयोग बना कि. -महाराणाजी - 
. की उस राणी पर पृ्वबत्‌ कृपा हो गयी। श्रीनाराणजी बाबा :. 
_ के यंत्र- वशीकरण की वात महाराणाजी तक पहुँची. और . 
< उन्होंने यंत्र के सम्बन्ध में इंनले पूछताछ की। शीमद्‌ ने कहा 
. “राजन! हमें इन. सब कार्यों से .क्या प्रयोजन |” जांच करने... 
के लिये यंत्र खोलकर देखा गया तो उसमें ' राजा राणी सु राजी 
हुवे तो नराणे ने कंइ, राजा राणी सु' हसे तो नराणे ने कई! 
“ लिखा मिला[-। - इसे देखकर. महाराणाजी आपकी: निस्पृहता और : 
. बचनंसिद्धि. पर बढ़ें ही प्रभावित हुए। इसके बाद महाराणा “ . 
- भी आपके अनन्य भक्त हो गये /थ।  श्रीमद्‌ की कृतियों में . 
महाराणा. ज्वानसिंह आशीवोद नामक. कवित्त तथा उसकी -बचर. 
.. - निका- उपलब्ध. है जिससे भी आपका महाराणाजीः के वंश से. - 
. . अच्छा सम्बन्ध मालूम होता है।. इस कर्वित्‌ एवं बचनिक्ता में 
: रचयिता का नाम तो नहीं है पर यदि श्रीमद्‌ ने उनकी रचता-- 
की होगी तो बीकानेर में रहते ही; क्योंकि महाराणा - ज्यान ' 
_.“सिंहजी का -राज्य-काल उदयपुर के इतिहास के अनुसार सं०. .. 
१८८४ से १८६४ तक का है उस संमंय श्रीमंद बीकानेर. ही थे । 


(६३ ) 


अपने पिछले जीवन में समस्त प्रद्षित्तियों में भाग लेते हुए: : : - 


भी आप सर्बथा निर्लेप रहते थे।.. अध्यात्म और योग-कौ . - 
गहरी अनुभूति में योगी . फे जलं-कमलवबत्‌ निलेप रहने का 
: उल्लेख मिलता है आप उस अवस्था को प्राप्त कर चुके थे 


 फलत:ः व्यवहारिक क्रियाओं को. सम्पाइन करते हुए भी आएं 


उससे निरलेप रहते थे। नामकी. बाउ्छा 'से आप सवदा दूर 


 गहें। बीकानेर के गौड़ीपाइ्वं-जिनालयः दादाबाड़ी। उपाश्रय आदि... 


में जीणोद्वार, तथां, आप नाना अचृत्तियां आपके 'उपदेशों के 
: फलस्वरूप हुई थीं पर आपने शिलालेखादि में कहीं अपना नाम. 
नहीं आने दिया। .  -/ «४ ' क्‍ 
आप छन्च कोटिके टीकाकारं और समालोचक थे। ीमद्‌ आनंद 
-'. धनजीः देंव॑चंदंजीः ' यशोविजयंजी आदि के ग्र'थों पर विचेचन लिखते 


' समय. आपने सच्चे समालोचक का. कर्तव्य पालन करने के नाते... 
हर श्रीमंद्‌ देंबचंद्रजी, ज्ञानविमलखूरिजी तथा मोहनविजयजी- आदि ... . 
: - विद्वानों की बंड़ी ही मार्मिकः स्पष्ट और निमयतापूषक समांलोचना-की .... 
+  है। - इन टीकाओं तथा आलोचनाओं से आपके प्रखर पाण्डित्य और - 


. अअग्रतिम अ्तिमा. का सहज पता मिलता है। इन में विशेषता 


श्रीमद्‌ देवचन्द्रंजी का आध्यांत्मः अनुभव और . द्रव्याणयोग 
का ज्ञान: अत्यन्त विशाल था। आपकी रचनाओं में जैन तत्त्वज्ञान , -' 


: जेनाचार का रहस्य और मक्ति -कूट कूठ के भरी" है। आपके . 


अनुभव बंचन की छाप. पॉठ्क को आपकी छोटी से छोटी रचना ह 


भी. मिले बिना नहीं रहेगी।  श्रीमद्‌ - छुद्धिसागरसूरि ने. आपकी ... 


. रचनाओं -पर मुग्ध होकर छोटी-बड़ी समस्त रचनाओं का संग्रह बढ़े... . - 


प्रय्नयूवंक, कियां. और जआध्यात्म , क्ानप्रचारक मंडल को, ओर से _ - “८ 


न 
यह है. कि आलोच्य महापुष्मों को गुझुता वन्‍्अपनो लघुता अदशित - 
करते हुए विनयपृत्रक अपने डद॒गार लिखे गये ह। यहां पाठकों. 
परिज्ञानाथ,.. श्षीमद : देवचंद्रजी कृत आत्यात्ममगीता बालोवबीघ : .. 
'से कुछ अवत्तरण दिये जाते है । आह मा द 
_फिरी चबदमी गाथा ना बत्रीजों पद “पर करतार “क्ो] .... 
 पनरमी गाथा ना. बीजा पद मां “करें कम दूं  एहचु कहयु ।.. 
ते परकरतार मां! करे कम इंद्धि मां रहस्थार्थे अभिन्न पणी ज सम्भव. 
_ छै।. नें आलुपूर्वी पर फिरी अक्षर घंटनायें तो मिन्न दिसे छे परे 
. . महाकविराजे एतंल न विचाय हस्ये पर॑ पंत्यक्ष विरुद्ध जाणी ने आठले 
-. जणाव्यु' छे । फिरी हु महामन्द॑वुद्धि छु । तेथी ए स्थाने सुजझ् पुरसे .... 
विशेस्थापणे ए रहपाथ प्रज्ञागोचर करवु' |. परं॑ एडनली चोबीसी (मां)... 
५ पिण रहस्यार्थ : पुनरुक्ति दूषण 'दूपित छो। ते लिखवाने पत्र मां ० 
- स्थानक नथी ॥ 2 ु 


2 2 





_ श्रीमंद्‌ देवचन्द्र भाग. १--२ नामक विद्याल्यन्धों में उन्हें “प्रकाशित . - 
“.:' करवाया हैं। स्वे० जनसमाज, में श्रीमद आनन्द्धनजी ' के पश्चात्‌ हे 
:. आंध्यात्म तक््ववेत्ता के “रूप में आपका ही नाम लिया जाता है। 
-.  श्रीमद्‌ ज्ञानसारजी ने जो आपको एक पूर्व का ज्ञान दोने का लिखा 7 
' है बह आपके, असाधारण. पाण्डिल का परिचांयक है। आपका जन्म... 
: - बीकानेर के समीपवर्त्ती गांव से छणिया तुलसीदास की पत्नी, धन: 
- वाई. की कूक्षि से सं० १७४६ में हुआ था। १७७६ - में 
... आपकी दीक्षा हुई .प्रारंभिक, विहार राजस्थान व सिन्ध सें,, फिर गुज- ५ 
“रात सौरांष्र में अंधिक रूप से हुआ ।., बुगप्रधान श्रीजिनचन्दसरिजी . 
' की शिष्यपरंपरा' सें वा०: दीपचन्दजी के ,आप शिष्य थे सं० १८ 


'.. में :आपकी वंचकपदे मिला. और उसी वं्े :अहसदाबाद में आपका 
-  ख्ंगंवास . हुआ । हु | 


( ६४५ ) 


“८ बेच्तमान २०० विस्से वरसो ना काल मां एहंवा कविराजाने अन्य 

' थीड़ा-गिणाय तेहवा थया, ने जाणपणों पण अति विशेष हतूं'। नहुँ 
हे महांमस्दृवुद्धि, शास्त्र चु' .परिक्ञान" किमपि. नहीं तेहथी छोटे मुहें. , 
- मोटाओ नी वात किम लिखाय। पर श्रावक- नें अति आप्नहै में 
- ख्वी करवा मांडयौ। तिहां जिम योजना मां सम विसम होय तिम 


'लिख्यु' जोइये तेहथी लिखें... “सदूयुरु संग” वली. आगले कहाँ ॥ 


“करे गुरुरंग” । पुनरपि शुद्ध गुरुयोग थी” । एम वे गाथा मां शरण मा 
_ िकाणे गुरु शब्द यूथ्यु ते पुनरोक्ति दूषणें दूषित कविता छे। हे 
 आशुनिक सह्िजना कवि ते पिण एं दूषण तो टाल जो एहव मोट 
... कबे ए सो दूघण का न टास्यु' ए विचाखु ” 


. “स्वगुण द्रव्यपयोथ ने अमावे कंततो कांरण कारयनी एकता न... - 


हे : संभव. न निराबाघ पणु संभव तेथी “स्वगुण आयुध थक्तो कम चूरे” हा 
:  ए भाव प्रथम. गूअ॑ंवु' योग्य प्रगट जणासय छे तेने अमावे कारकचक्र  . 
-+“ स्वभावी- सम्पूर्ण साध्यने किम साथी सके पिख हूं महा मूखशेखर कत्ती 
... महांपण्डितराज पर विवुर्धविचारणीयं | ह | 


पोताना आत्माने चितवन करने ध्यावे, इहां घम ध्यान घून्रकार 


: शुबभ्यों तेतो नीचले गुणठांण रहयो। ने एज गाधों ना चौथा पढं में 


.. नरसोही ने विकर्प जाय, इस्यौ गुश्यों ते तो एता तो क्षीणमोह पारस 
:  गुणठाणे नी वात छे पर मने तो गंथ्या प्रमाणें अथ करणों [! -« 
+. «  आडब्रीसमीगाथा नां-अंतिम पद -मां अवाह पद गुंथ्यो आई ३६. 
”- गांथा में निराबाध पद गुंथ्यों तिहां अबाह निरावाध ए वे शब्द ए अर्थे .- 

. एक छे पर मुझन अत्षर प्रमाणे अथ करदु , पर॑ पुनरुक्ति छे |” 0 


0 पक 
इद्ा कत्ता में. दत शब्द गंधणा थे हंतो युति रथ 
हौय ते इह्ां सिद्ध मां संयोगजनित कांइजे लथी। तिहां .तो जे 


समवाय संबंध छे फिरी युत आगल रति शब्द गुँथ्यं। ते वीतराम 
थई सिद्धे विराजमान ने राग नो अमाव पर मुझ ने पक्षरलु 


अथ करवु' | | $ ५३ पक 
- श्रीमद .देवचन्द्रजी कृत साध समादय टवाथ से आलोचनात्मक “' 
अवत्तरण यहां उदड्ध त किये जाते है :८. जप हे 
ए वे पदों में विरोधाभास छे ते किचित्‌ लिखु पर हुं महा निधुद्धि, . 
चलठार छु. जेन रो जिदो छु, महारों माजनो अतिमंद छे सिम्काय॑ - 


-. करती नो मोटो माजनो छै, पर सिद्धान्त वाक्यार्थ विरोधामांस कथन .. 


लक्ष लक्षण जन विरुद्ध जाप्या पछी न लिखदु ते अनंत जिन नु' चोर 
थाबु छे तेथी लिखें: । है. 

._ एहवु जे कह्य॑ .ए क्षायिक सादे कथन ते विरोध इति सटंक हि 

आगंल सिकायती गांथाओ मां स्थो वन करंस्थों परं ए कविराज नी... 
'थोजना नो एंज सुभाव छे तेज चात ने गटरपटर आगे नी पाछे, पाछे - 


. नी आगेहांकतो चाल्यो जाय ते तमे पोते विचार लेज्यों। सम्बन्ध .. 


' विरुद्ध अंगोपांगभंग- कविता, वारवार एक पद गु थाणों ते पुनरुक्ति . - 
: दूपण कविता ते एह्वीज सिम्लाय में तमेही जोई लेज्यों, एक. निज पद”. - 
“ दस'ः जागा गृथ्यों छे ते गिण लेव्यो इकलो भुमने दूषण मत दैल्यो. - 
' बीजु' एदनो छूटंक लिखत सप्रंतयाश्रयी संप्रमेंग्याश्रंयी चुस्त छे स्वरूप 
- ना कथत ती योजना तेमा तो गटरपटर छे एं बिना वीजी सहिज छूटक॑ 
-योजला सटंक छे । योजना करवी एं पण विद्या न्यारी छ, कौमुदी 
कत्तोयें शिष्य - थी आद्य इलोक करायो, आप थी न थयो].. 


द ः  :६७-) 


.. चल्ली -ए बात खुली न लिखें तो 'ए लिखंत बांचण “बालों मूख- 


'. : >शेखरजाण एकारण लिख। गुजरात मां ए. कहिबत छै-आनंदधन.. 


““ टंकशालो जिनराजघूरि ' . बाबा तो अवध्यवचनी, ड० यशो: . 





«१. आप अकबर प्रतिबोधक युगप्रधान' श्री जिनचन्द्रंसूरिजी के प्रशिष्य . 
और श्रीजिनसिंदसूरिजी के शिष्य थे । . छं० .१६४७ व० सु० ७ बीकानेर. . 


। मैं बोधरा घर्मसी धारछदेवी के यहां आपका जन्म हुआ सं० १६५६ मिण्शु० - 
: "१३ दीक्षा और. सं० १६७४ में आचाये पदारूढ़ -.हुए। जप -उच्चकोषि 


-.-- के विद्वान और प्रभावशाली आचार्य थे। आपने मेड़ता, झन्नुंजय, भाणवड़, .. 
... “ लौद्रवा आदि ध्थार्नों मे जिन -विम्बादिं की प्रतिष्ठाए -कीं। आपकी नेषध . 


....., कांब्य बृति, शालिसद्र रास,. गजसुकुमाल रास 'तथा चौवीसी, वीसी आदि 
.. ' अनेक रचनाएं उपलब्ध हैं । . आपकी हाालिभद्र चौपाई -नामक कृति का - 


, . खूब, प्रचार हुआ फछतः इसकी सौकड़ों हस्तलिखित प्रतियां तथा कई सचित्र 
, >अतियाँ भी पायी -जाती है। हमारे संग्रह में भी इसकी दो सचित्र 

;:'. अतियाँ है।. कछकत्ता निवासी स्वर्गीय बाबू बहांदुरसिंहजी सिंघी के... 
”.. * संग्रह में इसकी तत्कालीन, सुन्द्र सचित्र और .अद्वितीय प्रति है जो . - 

:. शाही चित्रकार शालिवाइन के द्वारा चित्रित है। आप उद्चकोटि के 


कवि थे आपको. उपंलब्ध छोटी छोटी कृतियों का. हमने संभह किया... 
"४ है। सं०.. १६९९ में. आपका :स्वगंवास हुआं।: विशेष जानने के -. 


: .' हिये हमारा “ऐतिहासिक जैन कांव्य संग्रह” देखना. चाहिए। इसमें कम 


...... इनकी. जीषनी - पर . श्रीसार छत रासें, व :चित्र प्रकाशित हैं. शाही. : 


. खित्रकार - शालिवाहन “चित्रित -पुस्तक में आपका असली: चित्र ढै। .. 
“ “आपके सम्बन्धी एक अन्य रास का सार हमने जन सत्मप्रकोश हें. 


: अकाशित किया था।.. आपके -आज्ञाचुवतीं . आचार्य श्रीजिनसांगरसूरिणी ...... 


,... से सं" १६८६ .में आचाये शाखा तथा आपके :पट्टपंर [सं०१७०० .... 
::* में श्रीजिनरंगसूरिजी , से रंगविजय- ( लखनऊ-)- शाखा - अंछग हुई, - :.. 
मूठ पहपर श्रीजिनरल्सरि हुए जिनकी पटपरंपरा 'में बीकानेर के... 
के हम बढ़े: उपोश्रय के श्रीवृज्य' श्रीजिनविजयेन्द्रसूरिजी विद्यमान हैं।  -... 


: विजय * टानरटुनरिया पोते थाप्यो तेज उथाप्यो, उ० देव॑चन्द जी ने: हे । 
पूर्व चु' ज्ञान एक धतु' तेथी गंटरपटरिया; मोहनविजय ” -पत्याख से - 





जननी लिल न + चर 











२ “मद्दोपाध्याय॑ यश्योविजयर्जी जन .:सांहिल्याकांश के उज्बछ . 


 - नक्षत्र थे. - इन्होंने .. काशी. में तीनवर्ष रहकर विद्याध्ययन क्रियां । .. 


. - ल्यायविश्यारद्‌ न्‍्यायाच्याय आपकी उपाधि थी, आपेते-संस्छृते, गुजराती - 
-और हिन्दी में सकड़ों रचनाएं छीं। -कहा जाता है' कि इरिमद्र-. . 
सूरिजी के पश्चात्‌ खेताम्बर संम्प्रदाय में ऐसे गम्भीर दाशनिक -विद्वान ._ 
'आपदी हुए हैं।- क्ेबछः न्याय पर ही आपके. सौ गन्ध बनाने का... 
कहा जाता है, खेद है कि थोड़े वर्षों में ही. समुचित अचार के - 
-असाव में आपकी २०-३० कहकृतियां उपलब्ध नहीं रही। आपका . 
, , जीवन-चरित्र .“सुयंशवेलि” नामक समकालीन रचना में पाया जाता 
:. है। आपकी  भापाकृतियां गूर्जर साहित्यसंग्रह भाग १-२ में अकाशित.... 
हैं।. सप्रसिद्ध - विनयविजयोपाध्याय आपके सहपादी- थे, उनकी अंतिम »- 
' अपूर्ण' रचंना श्रीपाल रास की पूति आपही .ने की थी जिंसकी कई 
:  ढाले आजकल नवंपदवृजा में सर्वत्र प्रसिद्ध है। सं» १७घच में 


गे | ' आपका- छवगवास हुआ -था।- आपके तत्त्वाथंगीत' पर श्रीमद 'ज्ञानं- - 


+  सारजी. ने वालाबवोध. लिखा जो- इसी अ्रन्थ में प्रकाशित है। आपके 
* एक अन्य पद ( जब लग आवे नहीं संत -ठास. ); का ज्ञानसारजी-ने. -.. 
+ .. आनंन्द्घनजी. के. कथित बेतलायों है पर उसके अन्तंमें -“चिदानन्द- . 
>-. घन सुजस विलासी” छाप होने से ये-रचना यशोविजयजी की निश्चित है। ... 
/ : ३ :पन्‍्यांस मोहनंविजय तपायच्छीय रूपविजय ग्णि -के शिष्य 
हे इन्होंने संग १७५७ से सं० १७८३ तक्र कई रास. चौपाई “आदि 
. - भाषा -कृतिये तिर्माण' कीं। - इनकी रचना सरल, मधुर और रोचक होने... 
:.. से खूब प्रसिद्ध हैं। सं० “१७८३ में रचे हुए चन्द रास की श्रीमद्‌ ने. . है 
०: हिन्दी दोंहों में समालोचना छिखी है। - : -: ३2 


(:- हैं& -) 


.- लट्ष्काल। मुझ नेआरगल अर्थ लिखवु' छे ते अक्षर प्रमाण अथ लिखीस, .... 
- किंहां सरीखों अर्थ दीसे ते म्हारो दूषण न काढस्यो, अक्षर विरुद्ध 


क्‍ - अर्थ मारो दृषण सही” आगे नवमी गाथा रे पहले पद में मायक्षये .... 


.  आंजब नी पूर्णता रे इसो पद मृथ्यो ए-पद नो सम्बन्ध बांरमें गुणठाणे 
: बिना मिले नहीं पणु कत्ताए गूथ्यो तेथी मने पद रो अथ करणो ते. रु 
_ लिखू:।- पिण सिर्काय कचो ए आशव पद गधथ्यों तेथी पुनरुक्ति 


:.. ज्ञानबिंमलगरिजी की आलोचनों ८ 


. :. औमद आनन्दंधन जी महाराज की चोवीती- पर श्रीज्ञाससारंजी 
दे रा >महाराज . का. अध्ययन चंहुत गम्भीर था। आनन्दधनजी के तत्त्व- ... 
ज्ञान और आत्माठुभवम्य गृह स्तवनों पर विवेचन होना बहुत ' . 
आवश्यक था, यद्यप्रि श्री. ज्ञानविमलघूरिजी, / ने. उसपर टब्बा 


१ आपे भिन्नमालके ओसवाल वासव की पत्नी कनकावती के पुत्र थे ।.. 


.. आपका जन्म सं० १६९४ दीक्षा सं० १७०२, सं०. १७२७ में प्रन्यास पद, . 


'.. सं० १६४८ में सरिपद्‌ श्राप्त.हुए। सं० “१७७० में आपके उपदेश से . 
“शुजय. का एक.संघ निकला । आपने संस्कृत और भाषा में अनेक ग्रथों 7 


.. की रचना की जिनके सम्बन्ध में जेन गूर्जर कंविओ भाग २/३. में देखना 


 - ब्वाहिये ! आपके रचित. स्तवनादि सकड़ों की संख्या में उपलब्ध .हैं जिनके 


हा हु 2 ' संग्रह, रूप. ९ भाग - प्रक्राशित हुए हैं। सं० १७७७ पाटण में आपका 


.. श्रीमदू देवचन्द्र जी. से मिलना हुआ थां। उनके सहदसकूट जिनों की 
. ' नामावली बताने पर आप वहत ग्रमावित हुए थे । “ सं०११७८२ में. .खंसात -.. 
में आपका स्वगंवास.हुआ था। आपकी सं० १७२८ से-सं० १७७५ तंक . 
ि हे रचनाए' उपलब्ध हैं । - तपायच्छीय भ्रीरविमछ गणि के आंप शिष्य थे ।. . 


हा, हा ७०. का 


लिखा थां। पर श्रीमद्‌ के चिर. अध्ययन की कसौटी पर बह .. 
_ विचारपूर्ण ओर खरा नहों उतरा । अनेक स्थानों में अर्थ स्खलित... 
ओर.  अविचारपूर्ण लिखे गये। . फलेतः श्री 'ज्ञानविमलंसूरिजी का 
रचित घालाववोध, अनायांस ही श्रीमद्‌ के आलोचना का विषंय हो गया... 
ओर डसपर आपको कड़ी ओर मामिक आलोचना करनी पड़ी | 
_ यद्यपि आपका यह वालावबोध प्रकाशित हो चुका है फिर भी प्रकाशकों .... 
ने उन आलोचना के अंशों को छोड़कर मनमाना संस्करण प्रकोशित 
किया है अतः पाठकों की जानकारी के लिये बालावबोध के समालोच- 
नाव्मक अंशों को यहां उद्ध त किया जाता है :--. अगवा 
- ज्ञानविमलघूरि छत टव्चा में थी जोइये धारी ने लिखिये पिणते 


व्व्वानै जोय' ते किहां एकतो अर्थ लिखते अत्यन्त थोर्डज विचांय. 


- लेजना लिखबा थी जणाय छे ते कोई पूछे किहां ते जणाऊं, ए. 
्भिनन्दन ना पदु मां अभिनन्दुन जिनदर्शन तरसिये, एहनो अणे 
: असिनन्दुन परमेश्व॑र ना मुख नु' देखयु तेने तरसिये छे एतले कोई .. 
रीते मिले ते वांछिये एहयू लिखते एतल नहीं विचायु दर्शन शब्दे- 


- जैन दशन नु' कथन थे किम एंज गाथा मे त्रीजे पदे सत्त २ भेदे रे... 


जो जइ पूछियें” ते परमेश्वर ना मुख देखवा माँ मत मत भेदे स्थु बी र 
. पूछस्ये ने तेज अथ हुवे तो आगल पद मां सहु थापें अहमेव' ते .. 
' परमेश्वर ना सुंख दर्शन मां सब मत सेदी अह एव स्थु' थापे पर 
- अंत ताइ इमज,लिख्ये गव” .. 

... श्ानविमल करते अरथ; - -करचौ न किमपि- विचार । 
हम तेथी ए. तवना, चणो, लेख लिख्यो अविचार॥शा: 7: 
-... कोब्कहिसी व्रिना विचास्थों स्यु' लिख्यों ते, पहिली गाथा मां, 


(. छ१्‌ 


- पत्त मत भेदे जो जइ पूछिय सहु थाप अहमेव ५ पद मा परमेश्वर ना... 


मुख दशन नो स्यो विशेषण फिरी दशन शरद सम्पक्त डाय लिख्यु 
तिहां इम न- विचायु अःभन्‍न्‍्दुत जिन दं्शन, जेन दृशन ते वित्ता . 
मत मत भेदे पूंछेते अहं एवं स्यू थाप॑ फिरी अति दुंगंम नयवाद, 
आगमबादे ग़ुरुगम को नहीं, घीठाई करी मारग संचरु , एउउ मां झुझ ह 

थो सम्यक्तव नो स्यो विशेषंण मुख्य विचायो ज थोड़ी” 


( अमिनन्दन सत० बाला? ) . 


इहां चन्द्रशभुजी नी स्तवना मां प्रथम ज्ञानविमलखूरि इम लिख्य' . कु 
हित शुद्ध चेतना अशुद्धे चेतनो प्रतें कहै-छे !. अनादि आतमार्य लपाधि. 


5 भायें आदयी माएँ सपेह्ी भावे सखि कह्दी पिण शुद्ध चेतना से संखी. .. 
:. छुमति अद्भादि सम्मव जिम 5 कऔ- ४  एस्वपक्षे वचन - 
..' छूत्रकतीयेज- कहनों ते सूत्रंकतों तौ सद्क न हुतो पर अथकत्तो इस. 
5 नि लिख्य', ते. ते जांणे।!.. (  चद्धप्रभ स्त० वाला? ) 


ज्ञानविमलंूरिं मह्दा पण्डित हुता, तेडए उपयोग तीद्ष्ण प्रयँज्यो 4 


हे 5 .... हुंत तौ-.समथ अथ करी सकता। तेजए तौ. अर्थ करते विचारणा : - 


“... चायत्यंत-न्यूनज करी, ने मैं ज्ञालंसारें मारी बुद्धि अलंसार सम्बत ' . 


ह ु _ १८५६ थी..विचारत विचारते -सम्बत १८६६ . श्रीक्षष्णुगंढ़ मध्ये 
:. टबौ लिख्यो. पर में इतर बरसां बिचार विचारतां ही सी सिद्धि यई पा 
.. ऐेहवो मोटो पंडित विचार विचार लिंखतो तौ सम्पूंण अथ - थातो पर 
:“.ज्ञानविमलसूरिजी ये तो. असमकत व्यापारी  ज्यु सोदो वेच्यो करे 
: : 'न्फौ तोटो, न सममे ..तिम ज्ञानविमलघूरिजीयें पिण - लिखतां 
-. लेखण न ,अंटकोबणी एज पंडिताई नो लक्षण निड्लौर कीनी, अर्थ. 


(-छंई :) 


- व्यर्थ अर्थ समर्थित दी गिएएत न गिणी ।” (सुविधिजिन सबने बालां०:).: 
सूत्रकतोयें शीतल जिन नी ख्तबता मां “शक्ति व्यक्ति त्िभुवंन 


भुता निम्न थता संयोगे रे? एं गाथा मां पांच हिके संयोगी त्रिमंगी 


' बतावी छे ने अथकंरता ज्ञानविमलछछूर एहच' लिख्य-शक्ति . 


 पमी में करुणा तीक्ष्णता कम हणवाने विसे व्यक्तज छे त्रिभुंवल *.. 

प्रभुता पामी ने उदासीनंता ए ऋण गुण निम्न थता नै. संयोगे अथवा 
शक्ति व्यक्ति | त्रिभुवन अथुततां अने. निम्न थतों ३ ए त्रिमंगी तुझे 
' -मांहि सांमठी छे एं लिखत तिहां थी ज लिख्यो छे । ऋांई उपयोग हे 
: - पंयु'जता थोड़ी प्रयूजी, फिरी , इत्यादिक बहु भंग त्रिमंगी” तिहां बहु... 
भंग भिमंगी ने स्थाने ए वध्मिंगी लिखता ही भोड़' विचाय कां . 
: :छत्पति १ नास :२ परमेश्वर मां नथी संमंवता सतत असंत्‌ .#... 
| -. संंदू सत्त्‌ू 8 ए ध्िमंगी त्तो स्भव्‌ न छं.!( शीतल जिन्रू० दाला० ) पु 


अथ फंरत ज्वानविमलखूरे श्री श्रेयांस, दिन अंतरजामी”?- -- 


. * एहुनु' अथ -लिख्यु" यथा-अ्रीश्रेयांसजिन अंतरजामी मारा मनसां - . 
- “चस्या छो, ते मारी विचारणाये -इम न जोइये, किम एतौ- समति 
- संहित आनन्द्धन तो वचन परमेश्वर थी छे यथा”-- इंस्यादि री 


अथ करताये अधथ, करते थे आंई प्रमाद बशे तो आंतिवशे. 


 लिख्यो जणाय छे | - औ., | हू. एक अनेक रुप नंथवादे... | ः 
.. एहनू' अंथ इम लिख्यु'छे शुद्ध निम्े - नये करी. नंयवादी अनेक 
हे .रुपी छे. ४ -बशण  लिख्या छें ए वंणों नो रहस्याथ लिंखवा वाले ने : : 
_आस्यो हुस्ये बीजू' ,ए लिखत असंबंद्ध प्रलाप भासे छे क  .. 
गा, (-श्रेयांस जिनरटवन बाला० ) 


( छ३ ) 


अथ - को ज्ञानविमलछूरे ए गाथा नो अथ करतां, हूँ छु' तो 


मु | महामूलशेखर पर' आई तो मसामूर थोइंज विचाय जणाय छे . - 
“यथांन+ और  कऔ फ्फ स्थू संभव परं रागंगी नु बाय 


:  सेरबू"ही मलार? .. :  .  -( विमल जिन खबन बाला० ) 


ली ५ 


ए रुंवन नी अथ करता अथकत्तायें मूल थीज न विंचायू “ 


: धार तरवार नी तो सोहिली परं १४ जिन नी चरणकमल सेवा... 
मां. विविध किरिया स्यू' सेगे, फिरी चरणसेवा मां गच्छु ना भेद 


तत्त्व नी चांत छद़र भरण निज काज करवानों स्थों सम्बन्ध ९ 


+  फिरी चरणसेवा मां निरपेक्ष सापेक्ष बचने, भूंठा साचा नो स्यो' 

.. सम्बन्ध १ .फिरी देवगुछ घमम नी शुद्ध श्रद्धा नी शुद्धता, उत्सूत्र घूत्र - 
-:  भासंचा नो, पाप पुण्य नो सम्बन्ध स्यो 0 परं चरंण सेवा--चारित्र 

/ सेवा ए अथ न पास्थु' चरणसेवा. पदसेंवा, भास्यु तेह थी एज .. 


अथ ने -सिघश्री थी मिती पणत अंधोधुन्ध, पर धकावता ज 


“ च्वोल्या गया।”. .. ( अनंतजिन सतब॒न बाला० )..... 


अथकत्तायें अथ- करता देखे परम निधाना आई निधान - 


शब्द धम निधान एहवो लिख्यो ने आंई तिधान” शब्दे स्वरुप 
:- प्राप्ति हूप निधान-देखें ए अर्थ छे। घम-ग्राप्ति रूप निधान अर्थ. 
_ “नथी संभवत फु. : - #. ... हू एहनो पिण अर्थ . 
कम _बलित छ पर लिखवानो स्थानक नथीं? - ( धर्म जिनस्तवन वाला० )... 


ए सतवन - मां . अथकारके कहो. सन. किप्र परखाय ए पद नो 


... अर्थ करते सन प्रसन्‍्तवंत्र थई ने कहो एहव॑' परमेश्वर थी कहा ' ने... 


.  ए वचन विरुद्ध छे। परमेश्वर ने मनलु' सनन न संभव? 


( शान्ति जिस स्त० बाली० ) .. : 


( छथ .)॥ 


-ए तबस. मां अथंकत्ताये' नांखें अलवब रे पाले! ए पद न अथ - 


इम लिख्य जे चितवे कांइ अलब्र वांकू कर ते ए पद नू तो ... 


_ अशक्षराथ, अलेव संहिजे, पास पद नु अथ जालि मां नांख, शब्द लू 


अक्षरार्थ जोइगे तो इस, परं मोटा विदुंध, भाषा ने सहिल जाणी के... 
अथीे नो कत्तो अथे करता विचारणा थोड़ी राखे... पर एहवी माता : 


नौ हो अथे, अर्थकरता ने जहर विचारी ने अथे लिख्यू जोइये 
किम “ सितंवद एक मा लिख:” एहवू' कहयू' छे ते माटे-फिरी आगल . . 


-- पिण लिखतो थोड़ु' .विचाणे, चथा-सृप्नकत्तोयें प्रथम गाथा ना. . 


. अंत. पढु मां ए पाठ कहय.' तिम तिम्र अलगु' समाज ए पद छु' अल - 
: कत्तो्ें .लिख्यू तिम तिम अलशु अबल्लु मुक्ति 'माग .थी. विपरीत -. 
- साजे छे एहव टव्वा में. लिख्यूपर अलगु शब्द छु अवल्लु किम . 
'. थाय तेथी अथकत्तयिं आंद तो अथ करते मूल थी थोड़ी विचारणा 
.. कीनी..फिरी ते “समझे न. सारो सालो” एहनु' अथ लिख्यु माह 
: - शोसालौ ते रीस घंणी मल मां इष्योवंत इस ल्ख्यि' ते मन मां रोस 
: “बिना “काम क्रोधादि ,मन मां स्य नंथी संमवता तेथी माहरौसालौ . .. 
.: तो न संभव फिरी तेहनु'.पयायाथ करी ने ल्खिय' छ साली ते देश: 
.. : विशेषे घरियाणी ना भाई ने कहे छ. ते देश विशेषे नो जइये लिख्यु 
...  जोइये जो सर्व देश विशेषे धरणियाणी नां भाई ने सालौ नं कहिता हुवे... 
 - कोई देशे कहिता हुवे तौ पर' सवदेशों मां घणियाणी ना भाई सालौज 
, कहे छो तइये. ते देश. विशेषे. धरियाणी ना भाई ने सालौ कहे ए... 
:.. 'लिखवालु स्यू कारण” .,. ( श्रीकृशु जिनसखवंन बाला० ).... 
ए तंबना नो अथ- करते अथकारके. परवडे छांहड़ी जिद... 
पढ़े” -एह पद नु' अथ पर कहितां पुदुगल नी बढ़ाई नी छाया तथा स्व. 


(- ७४ .) 


... इच्छा जिह्दां पड़े ते हिज पर समय नौ निवास एतले जे इच्छाचारी - . 
हे - अुद् अनुभव तेंहिज परसमय  कंहिये। ए अक्षर लिखयां पिएण. 
_. पर नो तो पुदुगलाथ थाय- परं- वड़ शब्द छु बढ़ाई अथे किम. 

' संभव ,ने बढ़ाई सी वृक्ष छे- जेहनी छाया संभव परं अथेकत्तायें 
: - अंथ करतें कोई थोड़' विचाये जणाय छो फिरी एक पखी लखि - 
पा 'ब्रीत-नी तुम साथे जगनाथ' है. जगनाथ तुम :साथे एक पख्री प्रीत ॒ । 
:..: लाखे गमे नरमी छे] सरागी ते लाख म्में शुद्ध व्यवहारें तुम . छा 
-.. खाये म्रीत बांधनार छ प्रथम तोए छक्षराथ' माँहि कोई रहस्याथ . 

. 'नथी भासतु- .फिरी गाथा ना उत्तरदुल मां विरोधामास भासे छी 
_““पूंबे दल मां तो परपक्ष सस्वन्धी अर्थ लिख्यु', उत्तर दलें. कृपा... 


करी ने तुम्हारा चरण. तले हाथे ग्रही ने मुझने राखज्यों एस्न 


:, पक्षस्थु/-:. ... . *.  [ अरनाथ स्त० बाला" ) . 


अशेकारके पांचमी गाथा ने बीजे पदे पामर करसाली 


- पामर करसाओ नी अंलि पंक्ति ते वे.पदो नो एक पद करी ने भूछ 

हि _ एकज अरे कयु फिरी दुशमी गांथा ने अते ब्ीजे पदे. दोष निहूपण - < 
:: तिहाँ एक, वार सो दोष लु' निहूपण कहिव ए अथे कयु फिरी वा 

|: लिखी ने दोष तु. निहपण. निदषण थया एहवु”अथ करी दीघु' . | 
_ :फिरी आठवीं: गांधा ने त्रीजे पदे जंगविघन निवारक पद नु जंगत :- हे 


है ने ब्िघनकारी ते निवारी ने एंहवु अथ करी दीघु' तेनु अथे सारी 
हि ह | बुद्धि प्रमाण लिख्यु ते जोज्यो, आनंदृवन न आशय. आनंदधल : न्‍ 


खाये गयु/ ( श्री मन्लि जिन स्त० बाला० ).. 
 # * 5 अशेकत्तोयें जड़ चेतन ए आतम एकज' एत्तीजी गाथा चु' .. 
. ४, अरे विरूद्ध पर' विरुद्धपण न कहाय ए एकंज गांथा .माँ त्रण ठिकाणे 


( ७ 3777 
निरपेक्षेक वचन लिखी गयु प्रथम जड़ चेतनेति .. फै . #. #ै 


.ए ऊपर लिखवानु काय ए एक स्थानके लिख्यू पर अन्य : 
. स्थानके लिख्यु ते हनु केतलू क लिख परं मोटा” का आस 
द ( मुनिमुत्रत जिन सत० चाला० ) .- 


अथेकत्तोयें जे जे स्थानके जे. जे विहद्धं लिख्यु ते ते मारे... 
- लघु सुख मोहओना अर्थ नो अपमान केतेलोक लिखे पर अथ- 
 कारके अथ करते अल्प - ही विचायु नहीं।- . अथकार मां... 
. _विचारणा अल्प जणाय छे . यथा- सदा - सिद्धचक्राय .. श्रीपाल 
" राजा-सूत्रकत्ता थे तो आतग संत्ता विषरणं. करता इम मूथ्यो ने 
: अथ कारक अथ . करता. लिख्युँ आत्मा नी सत्ता नै कत्ता नो. 
.. विवरण आजमा मां तिष्टमान छी ए स्थू लिख्यू' इस तो आत्म सत्ता- 
: - ,ने विवरण करता -एहवु' रहस्य कंहह्य " तेथी सांख्य योग वेई आत्म. 
सत्ता, ना विवरण कारक कब्मा.फिरी एहथी आगल पंदुयां लही . 
/ दुग अंग” तेहतु अथ कोरके लहो नो..लघुसासांत्य अर्था क्यों: 
'. : 'संत्रकार, नौ रहस्य लही-दुग अंग ताम ए.वे अंग लहौ-लांसौ नाम 
: -पामी फिरी एथी आगल तीजी गाथा-मां .त्रीजो पद लोकालोक ... 
- अबलंबन भजिये एहबु अथ: लिख्यु ते पंचाध्तिकायात्मक ... 
-  अलोक ते. आकांशास्तिकायात्मके वा लोक ते हूपी द्रव्य अने अलोक 
. ते अहपी द्रव्य इम लिख्यु ते-सेद सौगत सीमांसक कह्ा-तेमा : | 
: -  पंचास्तिकायात्मक. लोक मां स्थु मेद- अलोक श्राकाशास्तिकायात्मक को 
मां स्थु अमेद फिरी वा लिखने लोक अलोक नु अहूपी द्रव्य अथ 
. 'लिख्यु ते सोगत मीमांसक मां पंचास्तिकायात्मक वा रूपी अहपी :. 
य एक तेक. सां.. स्थुः सम्भव पर लिया -चल्या गया लिखता 


(: छ७ ) 


- :लेखण अटकावंणी नहीं एज रहस्य विचायु जणाय छे किरो 
_: आगल' पिंण -घणै ठिकाणै'इमज लिख्यु छे ने तमे ए टव्बामा अथ : .. 
_ अने ते टव्या नो अथ जोइ -ने विचारस्यों तंइ्ये अकंट जणावस्ये: 
“फंसा. मैं निबद्धिये मारी सूढ मर्तें लिख्यु छे पर कता नो संभीराशय ..... 


हा - कत्ता' संबक्त ध् ( नमिनाथ, सबने बाला० ). हम 


अथ कारें अथ लिंखते”जिण जोणी तु ने जोऊ तिण जोणी द 


-. 5 जोबों राज एक बार मुमंने जोबो,ए पदों ने दोय स्थानक जोवो रे ह 


- "राज मुभने जोबो राज नो अंथ लिख्यो. तुमे: जोबो. है राजन्‌ * ह 


 “मुक ने जोबा नो अथ -लिख्यो, जो पोताना दास भाव मुझे ने... . 
. _  जोबो निरखो आंइ एतलो तो. विचारवो हतो. ए. कविराज राजन... 


/- तो अथ- मिन्न बिना पुनरक्ति दुृषण "दूषित पद योजना करवा थी . 
_ “रहो ।: तेथी, मर्ला- आंइ तो कांड विचायु हतु पर चेइ वार जोबो .: . 
. “जोबौ अथ करी ने घेगला थई गया। - 'फिरी ,एक ग़ुभय घटतु 


7. नथी”: तिहां गुभ्य ए ठहिराव्यो के पंरणवा आंव्या पिण पाछा फिरी 
5, “गया:ए स्थानों शुभय. सब. लोक थी प्रंगट साटे फिरी कारण रुपी ... 


नो अर्थ लिख्यो प्रभूजीये -पोतां . नो उपादान शुद्ध थावा ने ए 


ही प्रभू निमित्ते रुप भज्यों सु प्रभू -ए भज्यों एंवो वचन राजीमती .. प 


- लो पर धकाव्ये गयो। .- :( श्रो नेमिजिनू सत० बालां० ) ८ 
: - अचन्द राजां रास क्री संभालोचना : पी हु 
.... अठारहवीं - शती” में कबि मोहनविंजय एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं हि को 
7 जिनकी कतिपय' रास--चौपाई ,स्तवनादि की. माषा कृतियें. उपलब्ध -. 
: हैं।- गत तीन शताब्दियों (:१७ वीं-से-१६ बीं-) में रासों. का खूब 
.._- अचार हुआ है। ओर हजारों की सँख्या में भाषाक्वतियां निमित हुई 


की "3८ हो 22 

' व्याख्यान में -प्रातः एवं सध्याह अथवा रात्रि के समय .श्रोता लोगों... 
"के समक्ष रास गाकर कथा विवेचन करने की प्रणाली यतिं समाज में _ 
प्रचलित -+- थी। सतरहवीं शर्ताददी के नेषध काव्य बृत्यादि के : 
. तिमाता विद्वान आचाय श्रीजिनराजसूरिका अवध्य: वचनी! के हूप 

में देवचन्द्रजी कृत साथु सम्ताय के ट्वे के अत्रतरणों में नाम आ- 
. - चुका है। आपकी शालिभद्र चौपाई जन समाज में खुब प्रलिद्धि , 
ग्राप्त कर, चुकी थी। इसकी सर्चित्र प्रतियां मी पया प्र संख्या . 
: में डपतब्ध हैं। श्रीमद्‌ क्लानसांरजी के लिखे अनुसार मोहने- 
'विजय जी ने शालिमद्र चोपांई के प्रतियोगियता में हीन दिखाने के . 
" लिए # कल्पित कथा चन्द्र राजा के रास' की सं? १७८३ में रचना - 
. की थी। श्रीमद्‌ ने उस कृति की समालोचना बड़ी ही . विद्वतापूरा .. 
और अपूव ढंग से लिखी है। इस क्वंति- के छन्ददोंपः संम-विसम 
में मात्राओं का हीनाधिक्य, असंबद्गता, अलंकार दोष, उपमेयोपस व. 
... स्व॒पक्ष परपक्ष बचंत असंबद्धता का निरसन करते हुए हिन्दी, के-४१३ -: 
. . दोहों में (जिनमें मी संबेये कुण्डलिये सी हैं) मामिक आलोचना की है. 

“उन  दोहों की पढ़ना. प्रारम्म करने पर छोड़ने की इच्छा नहीं होती, 


मं 


+ तेरापंथी सम्प्रदाय में - आंज सी चातु मास में रात्रि. के समय राम - 


' रासयांयाजाता हैं।... - : 5 


गज *. फलनः यह लोक कथा प्रतीत द्वोती है ब्रज में मी-इस पर काव्य - के 
:;. . मिलता है देखों ब्रज भारती का वर्ष ४ आं०..१०-। ० 


३ व्यंथ करन कारण करो, मोहन चंद चरित्र - हे । | 
. . साल अरित्र रचना भई, साण चढायो शस्त्र | श। .... 
ह शालसंद्र नी चौपाई रचंना हीने. दिखावण- कारण. ए चौगई रची पर: 
-..  रचनों मां अंतर रवि काच तेज जेतछो छे।. _ 2 


द 48 आन 
: “इसमें केवल दोशों का उदघाटन ही नहीं है अपितु उम्रन ससंगिक...- 
; हेतु युक्ति और उपमाओं से युक्त दोदों को यथास्थान डाल कर 
: आलोच्य रास की शोमा में दोगुनी अमिवृद्धि की है।. अपने ढंग: 
: “ की यह एक ही रचवा है और समालोचना का आदश उपस्थित करती 
- - है पाठकों की जानकारी के.लिए यहां उसके थोड़े से अबतरण दिये 
जाते हैं]. :. ७ | रा 
«5 ढाल ३ गाथा १३ वीं ततीय पाद में-:ठूप जालिका थई ऊत्यों.. 
- “मुथ्यो पर जालिये राजा किप्त समाव छिद्र छोटा तेथी बारी मूथवी 
. थोग्य हुती पर कवि की योजना मात्र उछुक वृत्ति नी छे |. | ै 
। स्वपंक्ष पर पक्ष को, न कर : सके कवि यत्र. 

सो दूषण अलंकार को, : केसे करे प्रयत्न . 

| 7 औ ..... के - ऊ#.: 

.. .. इह- दूषण अलंकार के, विवरण करेन जाय 
.. इक दो. वो. पट दस कहे,  कोलों अधिक. कहाय- कप 
०, -जु. औऋऔऋा,. # 

:... ..  जिह तिह चन्द 'चरित्र फो' नाम लेत कविराय 
के हा : चोरी प्रगों चोर के तो हू सौगन खाय ... 
ओह 5 7 आओ 
. इंद्र  कवि- ऐसे जान हैः - मेरे जेसी बुद्धि।. 
- होय तबे को ज्यान है, याकी शुद्घाय॒द्धि. - - 
. अपनी छुड्ठि प्रमान वर, कवि कविता कर. झेतं। ... .- 
-. देखत कवि छंदादि सब), दूषण भूषन देव ।२। . ... -.. 


कफ ८० 0 
: घर्म बाच 5 बाचक अरथः उपंसा छर्‌ उपमेय - हक 
स्वपर पक्ष देसादिसव, वर कवि नरं लेखलेय। ३) «.... 
- -  खिण में जाणे कूकड़ो, “खिण में जाणें चन्‍्द .... .. 
: को गज -घोरा को - लखे, .घोरा. कोन गयन्द, 7. . 
“कर्ता असंसव . नो, संभव - करे छे। हि ह 
| तूटो दोरो तेह है 0 
._ नो बरलां नट. संत रहे, आमा -रहि अवशेष. ' पक 
: सोल वरस दोरो निमे, अचंरज यही विशेष ९... .. ' 
इस अन्थ में सुमाषित व लोकोक्तियों का भी समावेश करने के. 
, सांथ.साथ उपमाओं को. खचित करने में अपूब रचनाकौशल्य .ब.. .. 
पाण्टित्य का परिचय दिया है। | जे 
. कविवर बनारसीदास जी के समयसार में आई हुई कंतिपय « 


एकान्तवाद व निम्धय-नय सम्बन्धी मान्यताओं “की आलोचना... 
आपने भाव परत्रिशिका तथा जञिनमताश्रित ऋआत्मप्रचोध छत्तीसी-. - 
: में खजने सीष्ठव व प्रासाद गुण युक्त कंबिताओं में कौ है। जिन्हें :. 


पाठकों को इसी ग्रन्थ में पढ़कर स्वयं ज्ञात कर लेना चाहिये। . 
विद्वत्ता ० बन अर ह 


.._- आपकन्री - अपने समय के उन्चकोंटि के विद्वानं और गीताथ थे। : 
आपकल्री को क्ृतियों में आगमज्ञान; अनुभवेज्ञान व. छन्द अलंकार :.'... 


काव्यादि प्रत्येक विषय का पाण्डिय झलकता है। यों तो आपकी 


क्ृतियां समी विपय की हैं परन्तु आध्यात्मिक कृतियां मुंमुक्षओं को : है 
सन्‍्माग आरुदू करने के लिये बड़ी ही उपयोगी है _ अपनी. रचनाओं "ना 


&£ 8 ४. 


हे ( ८१ 3 
, से आपभश्री ने पचासों जगह उदाहरण ओर अववरण देकर विषय. 
को स्पष्ट किया है ।. इन अवततरणों में जीवविचार,. कमंग्र थं। . 

: अत्यवंदंनभाष्य+ समयसार; आवश्यक नियु क्ति, पुष्पमालप्रकरण;  . 

- विशेषावश्यक्र, आचारांग, स्थानांग, भगवतोसुत्र उत्तराष्ययंन, 
.. अनुयोगद्वार, प्रश्वंव्यांकरण, देमेकोश, अभंयदेवसूरि कृत सदन 
चर स्त्रोत्र, सारस्वतं व्याकरण; तत्वांथेसूत्र आदि आगम प्रकरणों 
'6'्षथा श्री आनत्दवन जी, देवचन्द्र जी, यशोविज्ञयं जो, रूप चन्द्र 
... पाठक, मोहंनविजयजी, जिनराज॑सूरिजी आदि की ऋतियों तथा 
 चेंदवाफ्य, पाणिनो, कालिदास, कबीर, भठ हरि इत्यादि के 
 व्वाक्यों का भी स्थान स्थान पर नासोल्डेखयूंतेंक निर्देश क्रिया है। 

: खपने अपनी कऋतियो' के अंबतरण तो पचासो' सथांनों पर 
_ दिये हैं ज्ञिनमें कविपय उद्धरण तो आपकी ऋंतियों' में प्राप्त 
.. हैं, अवशिष्ट “सदुक्तियें” यां तो प्रासंगिक हें या वे जिन अन्थों 
. नकी हैं वे ग्रन्थ अप्राप्य हैं। इंस अ्न्थ में आये हुए अवतरणो' को 

: * 'यरिशिष्ट सें देखना चाहिए | आपने स्वयं प्रसंगवश सल्मतितक, 
. >ास्तुराजः प्रभ्भुति श्नल्थो' के परिशीकन का उल्लेख विविध 
. अ्रश्नोत्तरादि ग्रन्थों में किया | 


..... १ सुप्रंसिद्धसिद्ध सेन दिवाकर रचित जन न्‍्यायका यह प्राथमिक अन्य है। 
; . इसपर वादि पंचानन श्री ,असयदेवसरि की महत्वपूर्ण विशिष्ट टीका प्रकाशित: 
_ डो.चुकी है । ,श्रीमद्‌ ने साधु. सज्क्ाय के ठब्बे में इस अन्य के ५पघू००० . 

हि : खलोकों में से ४०० इलोक स्वयं पढ़ने का उल्लेख किया है. 3 प हक 
.. * ५ भारतीय वास्तुविद्या सम्बन्धी साहिय बहुत विंसाल है। इस हे 


हद ये 


०] कै 


आपका. ज॑न्‍्म- राजस्थान (रियासत बीकानेर) में होने के . 

कारण आपकी माठ्भाषा राजस्थानी थी । आपने अपनी ऋृतियोंमें . 
राजस्थानी तथा गुजराती मिश्रित राजस्थानी व हिन्दी भाषा का. 

प्रयोग किया है |. जन कवियों ने अपने अच्धों', में गुजराती 

भाषा का प्रयोग इसीलिए किया है. कि गुजरात-मारवाड़ आदि. . 
सब देशीय श्रावकों व संघको वे रचनाएँ सम्मान रूपसे उपयोगी हो ह 
सके .पूर्वकाल में गुजराती.और राजस्थानी में आजकी भांति 
अधिक अन्तर भी नहीं था फिर भी जनाचार्यो के ल्ालित्यपूणे - 
गुजराती भाषा-को प्रसाणभ्ृत मानने. का श्रीमद ने आध्यात्म- 

' गीता के बालावबोध में लिखा है :-- का ' 

ह - “बालवोध . रचना रच्‌', . गृज्लरधर नी वाण 

पूर्वांचाय अति छलित, जाणी -करी-प्रमाण।?- 75... 

.:जआापका राजस्थानी, गुजराती और हिल्दी भाषा पर तो पूरा. - 

अधिकार था ही पर ब्रज, ग्वालेरी, सिन्धु आदि भाषओं की भी 
आपकी अच्छी अभिज्ञता थी। - पूरव देश वर्णन छंद में बंगला 
«भाषा के शब्दों का भी निदेश किया है। अब आपकी ऋृतियो 

का भाषाओं की दृष्टि से वर्गीकरंण किया जाता है :-- 

विषय के छोटे-बढ़े छगसंग २०० अन्थ पाये जाते हैं। श्रीमद्‌ ने अश्नोत्तर- 

अन्य घू० ४०५ में वास्तुराज नामक अन्ध के २००० इलोक -स्वयें पढ़ने का: . 

है उल्लेख किया है.।.इस अन्ध से गृहनिर्साण के १६  प्रकारों .क्ा चणेन है ।. .: 

.... यह अन्य किसके रचित व कहां प्राप्य है, अन्वेषणीय है । ले 


। शक (४३ 2 े 
हिन्दी-- छत्तीसी ४; पूरंब देश वर्णन छंद, चंद चौपाई समा- -... - 
: _लोचना,प्रस्ताविक अष्टोत्तरी,कामोद्दीपन, सालापिज्ूछ 
निहाल्यावनी,  ग्रतापसिंह समुद्रबद्ध॒ काव्य, । 5 । 
चोबीसी, ज्वानसिह आशीर्वाद, बहुत्तरी। 


.._ राजस्थानी--संबोध-अष्टोत्तरी, आत्मनिल्दा, नवपदंपूजो, वांसठ . .. 


मागणा, हेमंदण्डंक, आत्मनिन्दा, ज्वानसिह्द आशीर्वाद 


वचनिका, प्रतापसिह समुद्रबद्ध काव्य वचनिकां, 


विविध प्रश्नोत्तर -नं० १-२५: पंचससंवायविचार, 
विहस्मानवीसी। ह 


.. गुजराती--आध्यात्म गीता बाावबोध, साधुसज्काय बाढ्ा०, आ- 
बे कक ह नंद्धन चोवीसीवाला०; प्रश्नोत्तर ्रन्थ न॑० १ (हिन्दी 
.. .- प्रश्नोंके उत्तर; आनन्द्धन पद वाला० आदि अथोर्से 

... राजस्थानी मिश्रित हैं, कहीं-कहीं तो शुद्ध राजस्थानी... 
| :: आपषा ही लिखी है।. ० हि 

_“मुंहावरे--आपकी भाषा बड़ी .मुहाबरेदार थी जिसका यहां थोड़ा 
हि नंसूना उपस्थित किया जाता दै 5... हक हट 
.._: “थे नगर सेठ .छो कांई डाढ़ में कांकरों राख के लिख्यो छे |... 

“ परभव भय सु'निडर थका केई मुझ सरीखा इसो. ही कहिता . 
_: हुसी। बिना सुणंयां जाणीजे छे थे -ढिखी ने हुसी''*:**** ? बता. 
- , शाध्यात्म गीता रा बालाबबोधमें थोड़ी लिखयौ सो ऊपर लिखियौ.... 

_.जिणरों सारो उत्तर दरावसी । हुंतो परभाव रोरागी हुओइबूछ 
आंपरी कृपास आछो : हुसी, इंसो. लिख्यो सो हुं तो-आछो होयहूँ हूँ. हे 


(5 ८6.2] 


पच्चे थांने आला कर हेस्वेंपदिजां आपरी दाढ़ी वुकायों पत्र पातस्या 
जी री बु्े छे इण रो उचर ओ (विविध प्रश्नोचर से २) 


। शो 


द फुरमायों तू' झठे सु; विद्वार रा परिणाम करे थे सो 
सर्वधाप्रकार विहार कोई करण देव नहीं संद में अरज कोनों है तो .. 
' चीकानेर इंगदील कारण आयी:छो थो सने बीस बरस उपरत 
' अठे हुय गया सो न्हारो चिठी आज तांई कोई नीकलो. नहीं, 
-जिणस बिहार रा परिणाम हुआ छ ( जेघलपेर को दिये पत्र से ) 
ह र चंत्तन तू थारा ज्त्पत्ति त्ता देख | कोई बार माँ पर्ग कई ख्ार 

. पुत्र पण केई बार पुत्री पणो केई बार स्त्री पणी ऐ घारा नाच तो 
देख । ठगरी चेटी कह्मो थो हे माताजी हे पिताजी - हूँ इतरा पाप . 
करूँ छु सो कुण भोगवर्सी, बेटी करती सो मोयवर्सी, तो विक्कार 
पड़ी इण संघार ने € > रे चेतन ! तू के हूं, रे तू कुग ? विद्या 


मांदिली लट तू हीज हुवं।.. 7. ( आत्सनिल्दा ) . 
. जब में कह्मो म्द्वारं तो मैण रो नाक छे हूं तो 'नमुक्कार विण ब्रत | 
नहीं! इसी पाठ कर देसू । .... ( सावपटत्रिशिक्रा टिप्पण .) 


यद्यपि आप संफ्क्ृत प्राकृतादि भाषाओ के थी प्रक्राण्ड विद्वान 
थे पर जानतिक उपकार को दृष्टिसे. आपने सारे अन्य देश्य भाषा- 
ओं में ही लिखे। संस्कृत में रचित / केवछ द्ादासाहव की, दो 
. पूजाएँ तथा साधवर्सिह आशीर्वादाष्टक उपछव्य हैं। .. 
ह भक्ति व -कवित्व ह 


7“ >श्रींमदू का हृदय वाल्यकाल से दी जिनेश्वर-सगवान के अंति 
रद ह भक्ति से ओतप्रोत था। चोबीसी, बीसी तथा स्तवनॉदि पदों 


(८2 ) | 

' में आपने बढ़े ही सांसिक रूप सें सक्ति-उद्गारं प्रगट किये हैं। 

- कहीं वश्शनिक विचार दो कहीं तत्वज्ञान ओर कहीं उत्यक्षाएं व . . 
' भावदवेश में बक्रोक्ति तथा -उपाल्म्म तो कहीं आत्साहुभब तथा 


.. शास्त, बेराग्य और करुण रस-की भागीरथी-वहायी है. :बहुचरी 
_«ब विहृरमान बीसी में कहीं सतवाद स्थिति, कहीं आंत्मदशा; कहीं. - 
.  रहस्यातुभव, तो कहीं सरल अ्ुभक्ति तो कहीं उपसाओ की: .. 


छुटा का निद्शन किया. है। उदाहरण कहांतक दिये. जांय, 


. याठकों से अनरोध है कि.इसी प्रन्थ में प्रकाशित -कृतियों, को: 


- आत्मसात कर संद्धान्तिक व आत्मानुभव द्वारा निकाले हुए : नव-। 
_ नीत का रसास्वादन करें। . .. (२5 अं मिस 
- “विचारधारा---. .- अमान आई, ; 
श्रीमद्‌ को. अपने दीघजीचन में ज्ञानानुभव द्वारा. जो अमु- 
:  भूति मिली, आपकी जीवनचर्या एक विशेष ग्रकारसे खिल उठी।... . 
_ आपने जो कुछ लिखा:वहं परिष्कृत मस्तिष्क और मंजे हुए ठोस 
: , विचारों का परिणास. था। वाद-बविवाद, क्रिया-कछाप और - 
... नाना प्रवृत्तियो' के विषय में विचार केरनें से आपकी आत्मद्शा' 
न ह बहुत ही उच %णी की विंदित होती है। वर्च्मानकाछ में, शुद्ध : है 
- “चरित्र को अपेक्षाकृत दुष्प्राप्प मानते हुए मी आप क्रियाओं .. 
' - को- एक आवश्यक अक्ल सानते थे। अन्घ-क्रिया और पडुल्लान के - . 
5 समन्वय से मोक्षमाग की सुल्सता, निश्चय-व्यवहार सा, ... 
...मथानीकी डोरके सह खींचने व ढीला छोड़नेसें मफ्खन प्राप्ति; क्रिया. 
हा हे जाग में आकाश में उड़ते हुए. पंदंग की डोर तोड़ने सदश, वँचक 


( ८हू. ) 


चारित्र का परिहार; भावविशुद्धि इत्यादि विपयो पर छंत्तीखीयां.. 
पद और वालाववोधादि आपकी सभी ऋृतियां प्रेक्षणीय हैं: । 


लोकोक्तियों का प्रयोग 


श्रीमद्‌ ने विषय का स्पष्ट समझाने वे हेतु युक्ति व प्रमाणादि 
से प्र्यक्षीकरण के लिये अपने प्रंत्रों में छोक्नोक्तियां का प्रचुरता से .... 
प्रयोग किया है | संबोध अष्टोत्तरी तथा प्रस्ताविंक अश्टोत्तरी इस . - 
विषय के ज्वलन्त उद्दाहरण हैं। पाठकों को स्वयं इन ग्रंथों का. 
रसास्वादन करना चाहियें। चंद चोपाई समालोचना भी इस. - 
विषय की प्रचुर सामग्री प्रश्तुत करती है। आनत्दबन., चौवीसी:.. 
लथा दूसरे ग्रन्थों से कुड्ठ छोकोक्तियां उद्धत की जाती है रा 
१ फिरे ते चर, बांध्यो भूख्यां मरे; २ प्राणे प्रीत' न थाय। 
३ एकण हत्थ न वज्जइ, दो हत्थां ताढी, ४ आध्त करिये. तेनों .* 
आसंगो स्यो, ४ घरना छुट्या घरटी चाट, पाडोसन ने पेड़ा । . - 
६ पाछुछ वाही पीठे छागे, ७ रागंगी: तु चाय सरबु हो मछार | है 
यवनोक्ति -रीता भर भर्या छुलकाव, -अनभरिया लु' फेर भरे। 
खुदाके हुकुम व्रिगर दरखतका पत्ता भी हिलने-ल पवें। ... 

दरखत का पत्ता भी तावे हुकम के दे क्या सकेदुर 
हा विगर हुकम दिल । . 
: _ सिन्घु देशीय--“द्रि अंदर दरियाव, खंघधी छग्गों छयौफिरे 
. डुब्बी सार -मंकाहि, मंकाही -सांगक लहे। १।... 
: : - डुब्बी सारण दां खड़ी: सद्रां - छक्‍्खां * करनन 
. ज्याँरों हीर ने द्विज्यणो - दुब्बी से मारत्न | २३. - 


( ८७ ) 


हा यबनोक्ति-हैवाने नावर्‌ मनुष्य दैवाने मुतछक पसू .छाजमतू 


विहस्मान बीसी में भी इसी प्रकार कहावतों का प्रयोग 


“किया है। जैसे--- 


हक 


पे 5 


क्ढ्््ण- 


| क, 


“आसंगो. किस कीजिये रें, करिय जेहनी आस” ः ह 
। ( युगमंधर स्तववन ) .. ' 


. प्सज्ञम गहिली नो पहिरणो हो” ॥ ( सुजातजिन स्तवन ) 


“दूथ दियती गायनी, छात सहू सदे” (चन्द्रवाहु स्तवच ) 


 ज्ञिम भीज कासछली रे; तिम तिम सांरी होय. ( अजितवीय 


स्तवन ) 


. ज्ञानसार वे वार चढ़े नहीं काठ की रे. ( नेमजिन स्तवन) ... 


चंद चोपाई समालोचना के भो थोड़े से अवतरण देखियेः-- . । 


“काला छा सो उडि गया, घवलछा बेढठा आय | 


सीदास गंड पालट, जरा पहुंदी आय 28 । ; मम 


“कनक कचोले त्रिन कछु, घिहनी पय न. रहाय” .... 


पर्तंग वाला क्िण्या” 


वच्यों का खेल :- सूरज देवता त।वड़ियोइ काढ रे 
तावडियोइ काढ, थारा वारूकिया ठंढा सर 


- छोटा दूंलहा-परणते, छम्बो: होत झुद्माग । । 
“को सुख- को दुख देंत है,पवन देत- मककूमोर 
.उलमे सुछ्क आपहो, घजा पव॑न के जोर.। १॥ दे 


नल _.. बीकानेर के भण्डाण परगने- के तखूजे--मतीरे . अद्वितीय 
-. स्वादिष्ट और मीठे होते हैँ । उनका वर्णन इस प्रकार. किया 





(६ ४6७25 द 
७ “को जाणे मंडाण के, मीठे होत मतीर। 
जो सल्याचछ वसत सो, जाणत सुरभि ससीर।” 
पशुओं की बोली जानने के विषय सें प्रचलित छोक कथा: 
. ८ तर छींका च्डा जले, खय पट सास पिरयत 
_ जन्मत सिसु घूटी दि4, विहग बाण समस्त 


संचोघकश्टोत्तरी आदि ऋृतियां तो राजिया के दोहों की 
भांति स्वयं ही सुभाषित रूप हैं । ह 


शनोय ह 55 आम के पल व 
श्रीमद्‌ ने बाह्यकाल से लेकर बृद्धावस्था तंक अपना जीवन 
गुरुठुरूवास सें दितायेो था। उनकी शिक्षा-दीक्षा शुरुप्रंपरा- 
गत विद्दानों के तर्वावंधान में हुई थी। स्वक्कीय अतिभा और 
दत््वरुचि मिल जाने से सोने में सुगंध ऊेसा संयोग हो गयो।. - 
आपने सभी विषय के अन्धों व शांस्तरों का अवगाहन किया 


था। अतः आप एक सदब्तोहुखी प्रतिभासम्पन्न ओर समथ  .. 


विद्वान देयार हो गये । आपने जिस घिपय को लिया अधिकार 
... यूदक हेखनी चलायी । आपके अ्न्थों के परिशीलन- से आपके: 
. गहरे शारुज्ञान, काव्य, कोश, छंद, अ्ंकार; व्याकरण; दर्शन, - : 
न्‍्याय आदि सभी विषयों के सफ्लदेशता, और पारगासी होने कए 
सहज परिचय मिलता है.। अब- आपकी 


२० कृतियों का सक्लप से | 
.. : “परिचय कराया जाता है | हा कक 


00% 
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( ६० ) 
दार्शनिक ह हे 
(१) घट दर्शन समय भाषाः--यह ग्रन्थ प्राप्त नहीं दे, एक 
खरड़े में--जिसमें ४७ वोढग्भित चोबीसी के स्तवच व पद्‌. भी 
हैं--निम्नोक्त अंतिम काव्य मिले हैं :-- 
चन्द्रायणो -बुद्न नयाइक सांख्य जोन दरसन रहे. 
जैेमनीय वेशेष मिल ते षट हछहे 
इन षट हू को भिन्‍न सितल वरनन करो 
गिरवानी ते ज्ञानचार भाषा घर ।॥ १ ॥. 
दोहा :-- मिरवानी सापानतें, वड़ो बीच त॑ बीच ॥ 
। पुस्यु अम्मावस कहां, उजछ जरू अरु(किह) कीच १... 
कोय कहैगो बावरो, कोय कहैगो सूढ़ |. - 
इसे विसम सिद्धंत को तू' क्या जाण गूढ़ ॥ ३.॥ 
बुद्ध खुतीछनन सारते, छुगुर छेद कर दीन | 
दोरा परज्यों में गतिकरी, कौन नवाई कीन॥ ४ ॥ 
नयमग सोध विचारिय, अति भीखम नयवाद 
आगम की गुरुगम नहीं, अति मोटो विषयाद ॥£॥ 
तरक विचार विचारिये, वाद विवाद अभिवाद .. - 
अज्ुभव ते रस पीजिये, पट हू को इक स्वाद वक्ष... 


प्रस्ताविक 


संबोध अष्टोत्तरी सं०१८४८ ज्येठठ सुद्दी ३ दोहा १०८ .प्रु० १६३ हा ह 
...+ भ्रस्ताविक अंड्ोचरी सं० १८८० बीकानेर: ७ - ११२ प्रू० २०६: 


रा दि ६8१) 
7 झयूढ़ बावनी सं० श८८९ ० ... # /४ प० रह३ 
इसको दसरा नाम निद्ालबावनी है। पं० वीरचंद के शिष्य 


. * निहालचंद को उद्द श्य कर इसकी रचता हुई हे। इसमें गूढ़ायथ 
-  अहेहिकाएं गुफित की गई हैं जिनका उत्तर फुडनोट- में छित्र 


«दिया गया है। ये पहेलिकाए बौद्धिक विकाश, ओर सनोस्केत 
. 'का उपयोगी साधन है | 
छत्तीसी, बहुत्तरी आदि * आकर 
2 आत्म-अपबोध छीसी पद्म ३६. ए्र० १६६: 
. २ सति-्रबोध छत्तीसी : - गाथा ३७. प्रु० १छर 


ः'  अभाव:पटत्रिशिक्रा सं० १८६५ का० सु० १ 


किशनगढ़ गाथा ३६ 98० १४० 


ध ह 8 चारित्र छत्तीसी हे ह गाथा ३६. 9० २६६४ 
5. #&बहुचरी पंद छछ.  _.*फ+. .._ ४० ३१ से ७६ 
5... आध्यात्मिक पद्‌ संग्रह पद १७... प्र०६४ से ११२ 
' गद्य रचनाएँ । 


5.१ आननन्‍्दंघन चौवीसी.बाछावबोब 4 
२ आध्यात्म गीता बालांवबोध सं? १८८० बीकानेर पृ २८१से३५६ 
: ३ सांघुधकाय  (देवचन्द्रजी ऋृव )- बाढावबोध प्रकाशित 


ह ४2 श्रीमद्‌ देवचल्द्र साग. १. 
“5 छ यशोविजय कृत तत्वार्थ गीत बोछावबोध :.... पर० १८० 


४ जिनमत व्यवध्या गीत बालावबत्रोध ......... «प्रूं० ८० से ६४ 


ह | ( हर | है द 


६ आत्मनित्दा.. | है दिकए | + छु० शश्ट 
७ पंचसंमवाय विचार . 5८ ५.० ये । पु र७१: 
८द्ीयाली वालाबबोध .. ....:.... ४ ॥ प्रक् १७७ - 
६ आनन्दघन पद वालावबोध ( पद १७ ). ४० रण्ध से रदन 
१० विविध प्रश्नोत्तर ( १.) ५... -.. - छू० ३६४७ से ४०७ 
११ विविध ग्रश्नोत्तर पत्र ( २) -  पूु० ४०८ से छरर. 
पूजा साहित्य अं क 3 
१लवपद पूजा ० 85 अटय का परेड 
२ श्री जिनकुशढ्सूरि अष्टप्रकारी पूजा श्र० श्रीजिनदत्तसूरि चरित्र... 
डे ढ़ छः ५ प्रकाशित एछ० रह ह 
न . 
_ छंद विज्ञान 


मालापिडह्िल--पिड्जछ के छंद विज्ञान पर उदाहरण रण सहित १४४. 


: धद्योसें यह अन्‍्थ रचकर सं० १८७६ फाल्गुन कृष्ण £ को वीका- 


नेरसें पूर्ण किया। इसको रचना रूपदीप, वृत्तरह्लाकरं; चिल्तासणि 
आदि छन्द श्रन्‍्थो' के आधार से हुई है. नवकरचाली ( साछा ) ... 
के १०८ मणकों ओर मेरु के मिल्लकर छुछ ११० -छल्दों की... 
रचना होने से इस अन्‍्ध का नाम भी 'माछापिड्डछः रखा गया है। 
आदि-दोहदा--श्री.अरिहंत सुसिद्ध पद, आचारज उवम्रोय।. 
सरव लोक के साधु कुं, अणमु श्री गुरु पायाश।- 
प्राक्षत :त भाषा करूं, माहापिगलछ नास। ह 
रुख बोध बालक ल्है; परसम को नहिं. कांस ।[श!: 


हे (हक के ह 
_ 'असंह्यात सागर सबे, उपम्रा करे होथ |. 
.. .. अ्रृंत पूरव चवढे-सकछ, है. अंन्त' इद छोय ॥शा - 
जो विद्या सच जगत की, इनमें रही मिलाय |. 
.  नदीनांथ के पेट में, ज्यों. सब नदी समाय तछ्ठा 
: पिंगलछ विद्या संव प्रगट, नागराय ने कोने |... 
_. छोग वहिर॑ बुद्ने कहै, पुन विचार अंति-खीव हा 
. सेपनाग वाणी रहित, कुनि विवेक त॑ हीन | 
-. छंघु दीरघ गण अगण की, संकलना किम कीन ॥ह॥। 
' 'उरपंर दुजिहा जात में सेषनाग है मुझ्य। 
. छंद शास्त्र रचना रे; सो नहिं निपुंण मलुष्य ॥आा - 
ह  ए सव कल्पित बांत है, विया चंबद निधान। ह 
पूरब .है उनतें भयो, पट भाषा को .ब्वानादा . 
-: अंत--आदि मध्य मंगल करण, संपूरण के हेत । | 
. ... . अंतिम संगछ हष को; कारंगे कवि संकेत॥ १४४ ॥ 
' ““ जो दधि संधन की क्रिया, ताकी तोल' खेद । 
.. .. “माँखन निकर्से सथन को, उद्यम खेद निषेय॥ १४४ ॥ 
४. परिसमाति प्रथे सई,इष्ट कृपा आयास। 7 ८. 
' : 'नोका विन दवि तिरंनको, को करि सके प्रेया्स 0 ६४७ ॥ 
.  जंबूद्ीपे: मेर सम, अवरन को उतु'ग। 
त्यु शरीरमें गच्छ सकल, खरतर गच्छ उत्तमंग ॥ १४७ ॥ 
... गीर्बाग्बाणी सारदा, मुख ते भई प्रगट्ट। - : 
. यांते खर्तर गच्छ में, विद्या को आर्मद्र॥ रऐए४ट८॥ ..... 


( ६४ ) ु 
ताके शिखा समान विस्युं, श्रीजिनलाभसूरीश | 
ज्ञानसार भाषा रची रत्लराज गनि सीस ॥ १४६ ॥। 
चोपाई--र्संवत कार्य फिर सच देय, प्रवचन माय सिद्धंसिलेय ह 
फागुन नवमी ऊजल पक्ष, कीना लक्षण लक्ष विपक्षा१४०ा 
. रूपदीपते वावन, किये, बृत्तरत्न- ते केते लिए। « |... 
नचितासणि त॑ केइ देख, रचना कीनी कवि मत्ति पेख॥२५४१॥ 
- नहिं प्रस्तारन कर उदिए, मेरु मर्कंटिन कियो. नष्टठ। .- 
_ - आधुन कालीन पंडित छोक,म्रथ कठिच टखिदेदेंघोका।१६४श॥: 
दोहा--इक सो आठ दो मेरके; बृत्त किए सति मंद। ह 
यात॑ याकृ सापियो, नाम साला छंद || १४३ |! - 
॥ .इति मालापिसछ छंद संपूर्णम्‌ ॥ 
समालोंचना : है 
चंद चौपाई संसाोचना- कवि सोहनविजय की चल्द: 
राजा चौपाई पर विशद्‌ आलोचना लिखकर श्रीमद्‌ ने - हिन्दी 
साहित्य को बड़ी भारी सेवा की है । हिन्दी सें संभवत: इस दिशाः- 
में यह पहला प्रयत्न था। रूुँ० १८७७ मिंती चंत्र कृष्णा २ को 
बीकानेर से ४१३ पद्यों सें इसकी रचना हुई । इसका कुछ विव-. 
रण 'समालोचक' रूप में श्रीमद्‌ का परिचय कराते समय दिया. ... 
जा चुका है। यहाँ ब्न्‍न्थ के आदि और अन्तिम भाग डइद्धतः । 
 किये.जाते हैं | 52] ह 
. आदि-ए निश्व :निच्च करो, छखि रचना की सांझ। 
ह छद॒ अलंकार निपुण, नहि मोहन कविराज़ ॥ १॥ 


( ६६ ) 


7: दोहा छंद विसम पद, कहीं तीन दस माते। 

:/ 5सभ में ग्यारे हू घरे, छंद गिरंधे क्षात ॥र२॥ 
सो तौपहिले ही पढे, सात रची दो वार । 
.... - अलंकार दूषण लिख, लिखत चढ़त .विस्तार॥ ३ ॥ 

. .. प्राकंत विद्या में निपुण, नहि बाको यह हेत। 
- . - प्रथम शब्द दो थानके, एक' पेढस कर देतव। ४ ॥ 
- ““ ऐसे केते थानके, .मात्रा अधिकी देख। न 
“५ - एक थानके लिख दियो, कोलों लिख' अशेष ॥४॥ 
अच्तं--घटे विनघटनी घटंतता, घटता विना घटच | 
.. अन्योन्य असंबद्धता, ट्ॉही चंद चरित्त॥-१२॥ 
 “यामें तीनू , मधुरंता, रचना वचन संवन्ध | 
.. : झुगघ छोक याते कह्दै, सबतें मिष्ट प्रबन्ध ॥ २-॥ 

. कविता कविता शास्त्र के, सस्मत भृषण देख । 
-: अलंकार दूसण छखे, सबते आर्य विशेष ॥-३ ॥ 

-; डीनाधिक सात्ना. पढें, लिखत छेख को दोष। 
::: अंत गुरु सात्रा बधे, सो शास्त्रें निर्दोष ॥ १॥ 

पद शदें ऊंते गुरु, तेसे ही लघु होय। 

हीनाधिक सात्रा चहे, लुहु गुरु मानो सोय ॥श। इत्यादिपांठ: . 

: ” चर कवि ऋंत कविता चहुंत, नई करन को 
: “ परमभंव पहुंता जोजना, बुद्ध परीक्षा देव॥१॥ .. 
:,. दृषण सब कवितानि के; भूसन विद्युध छहंत। 
.._ करवर बदन दृद्दत तड; नेयनंदीच न छत ।॥ २॥ 


5 मा क 
ना कवि को निद्वा करो, ना कछ श्री: कान । 
'कवि कृत कविता शांछ्तर के, सम्प्रत लिखी .सयांत ॥ २॥ 
'दोह्नत्रिक- दश -च्यार से, प्रस्तावोक -नवीन । 
'उरतर संट्टारक गछ, ज्ञानचार लिखे दीन ३॥ ह 
जय सय पदयण साय सिघ, थान वाम॑ लिख दोब | 
'चंत्त किसन ढुतीया दिलें, संत्रण रस  पीष ॥ ४9, 28६ 
इति श्रीचंद्‌ चरित्र संपूर्ण | सं ववत्यधिकान्यष्टाद्श शवानि. 
अमिते सासरोत्तम  मासे चेत्र छष्णकादश्यांतिथी  सात्तण्डबारे 
ओमदूबृहत्खरतरँ गच्छे पं आणदंबिनय-सुनिस्तच्छिष्य पं० लक्ष्मी- | 
थीर झुनिस्तत्य पठनार्थ मिहंलि | श्री | श्री लूणकरणसर सश्य॥ हे 
इस प्रति की पत्र खहया ८७ और भीनचासर के यत्ति उ० श्री री 
'सुमेरसछजी के संग्रह में है | अक्षर सुन्दर व सुवाच्य हैं।. ढालों- ह 
के किनारे पर उच्च राग का अच्यान्य ढाों के उदाहरण न्‍हैं। हे 
अनेक स्थानों: में कठिन शब्दों पर. टिप्पणी भी छिखी हुई हैं।.. 
ज्ञानसारजी के दोहे आदि जड़ के चारों ओर-संकरेतो' . के साथ 
, 'छिखे हुए हैं. तथा पंर्ति ते गाथा का भी निदेश किया हुआ है: का 
अलकारिक वर्णन व्‌ “हक चर्णन वे वच॑निकाएँ हक 


सतापासह समुद्रवद्ध काव्य वच॑निका--यह कृति जयपुर -.... 
भरंश प्रतापसिंह के वर्णन में शे२ दोहो' . में चित्रकाव्य रूप में. 
रचा है। अन्त में उन्द्रायणा छंद दिये , हैं। इसी की वचनिका. 
बालावबोध टीका बड़ी अर राजस्थानी भाषा में लिखी है । 


( ६७ ) 


जद्यमोद्ी पतयहं अन्ध ब्रि० सं? १८५६ मिती चत्र श॒ुद्धा ३ को 


आदि 


जयपुर नरेश प्रवापसिह को प्रशंसा में बनाया 
'.. गया था। इसकी भाषा झुद्ध हिन्दी है, उपम्ा- 
छारों की छटा और कवि, की प्रतिभा पद-पद्‌ 
पर कछकती है । कामदेव के साथ सहाराज की 
सघुंडना करते हुए श्रीमद्‌ ने इसका नाम भी. कामो- 
द्वीपन रखा हैं | इसमें दो हा व सवेयादि कुछ मिला 
कर १७७ पद्म है । 

तारिन में चन्द जसे. ग्रहगन दिनंद तसे, 
.... सणिनि में मणिंद तों. गिरिन गिरिंदयू। 

झुर में सुरित्द महाराज राज बृल्द हू में, 
. साधवेंश नन्‍द छुख . सुरतरु सुऋनद यू। 

अरि करि करिंद भूम सार को फणिन्द मनो 
._ . जगत को वन्द्‌ सूर तेन्न तेन सनन्‍्द यू। 


-. आशय समंद इन्दु सो त्रंद ज्याको 


सदन कर यो विन्द प्रतप प्रताप नर इल्द यू ॥१॥ 


आतच :--संबत्‌ सम्पन्धी दोहा :-- 


रस संर.अरू गज्ञ इन्दु फुनि, साधव मास उदार। 


हा ही खुकछ तीज्ञ तिथ तींज दिन, जयपुर नगर मझार 3र। 
' . 'चड़ खरतर जिनछास के, शिष्य रत्न गणि राज] 


' ्ानसार मुनि सन्‍्दूमति, आम्रद, प्रेण. काज ७३ 
' अन्य कंरो पद रख भरों,. वरनन मदन अखंड ) 


| न . 


( ६८ ): है 

जप्तु माघुरिता त॑ जगति, खंड खंड भई खण्ड उचछ् . 
_ छुघरनि जन सन रस दिये, रस भोगनि सहृकार।. 
मदन उदीपन प्रस्थ यह, रच्यो रुच्यों श्रीकार-।७४) - 
जग करता करतार है, यह कवि वचन विलास | ..... 

'पे या सति को खण्ड हैं, हें हम ताके दास [छ्। 
: इति श्रीसद्‌ वृहत्खरतर गच्छे पं । प्र श्री ज्ञानपार जिहिरचित 
'कामोद्वीपन अन्य संस्पृणम्‌ | संबत्‌ १८८० वे० सु० ३ श्री वीकातेरें . . 
लि० । पं०। लक्ष्मीविछास । _ पर कस 
पूरब देश वर्णन छत्द-यह अन्थ १३३ पद्यों में है। डेढ़सो' कर 
. वष पूरे बंगाल का, विशेष कर मुशिदाबाद .जिले का -. 
वर्णन फिल्‍म की तरह इस कृति में दिखाकर कबि. . 
ने अपनी अप्रतिस प्रतिसा औौर वर्णन शक्ति का हे 
अच्छा परिचय दिया द्वै। इसका साहित्िक व - 
सांस्कृतिक महत्त्व जानने के छिए पाठकोंको अस्तुदः: 


ग्न्थके अल्तमें प्रकाशित इस .कृति का स्वर्य पठन 
करना चाहिए। 


 अकाशित कृतियां 





...  शरीमद्‌ की ऋृतियों में इंस अन्थके अतिरिक्त. कंतिपय रचनाएँ: 
_ अनन्‍्यज्नेप्रकाशितं हैं-। जिनमें १? जीवविचार रत० २ नवतत्त्व स्त० 
' .ह दण्डक स्तवन हमारी ओरसे प्रकाशितंअभयरंत्नप्तार में, ७ देव- 

.-- चंन्द्रजी कृत साधु. सज्काय-टबा 'श्रीमद्‌ः देवचन्द्र द्र॒ भाग २ में 


5 है 


: जथा £ आत्मनिन्दा, पंचप्रतिक्ररण की पुस्तकोमें मूल तथा इंसका 
हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित हैं। दादासाहब की पूजा, श्री 


जिंनदत्तसूरि चरित्र ( उत्तराद्ध )व जिन-पूजा-महोदधि में प्रका- ... द 


. शित दै। श्रीआनन्द्धनजी कृत चोवीसी . के बालावबोध 
- के कई संस्करण भिस्न-भिन्‍्न स्थानों से प्रकाशित हुए हैं। 


आनन्दघन चोबीसी बालाबबोध को श्रावक भीमसी माणेक 


: ते प्रकाशित तो किया है .पर वह संस्करण सर्वथा भ्रष्ट और 


: परिवर्तित रूप से प्रकाशित हुआ दै। श्रीमद्‌ ने वाछावबोध -की 
.._भाषा राजस्थानी मिश्रित लिखने के साथ साथ इसमें श्री आनंद्‌- 


घन जी आदि के पदों के अवतरण, प्रसंगानुसार भावों के सपष्टी- 


॥ करणके हेतु स्वनि्मित दोहोंको “मदुक्ति” की रूुज्ञा से संयुक्त देकर 


कृति को विशिष्ट चमत्कार पूर्ण बना दिया दै। इसमें श्रीमद्ने 


' आनन्दघनजी,.. जिनराजसूरि, बशोविजयजी, मोहनंविजयजी 

' देवचन्द्रजी, कालिदास और कबीर की दक्तियों फे अचतरण 
_उद्धत किये हैं जिससे साहित्यकी दृष्टिसे भी इसके महत्वमें अभि- - 

वृद्धि हुई है. पर प्रकाशक मद्दाशय ने. उन सुमधुर दक्तियों को 
.- निकाल कर कात का प्राण हरण कर लिया दै तथा भाषा को भी - ह 


द * बत्त मान गुजराती का रूप दे दिया दै। जिससे तंत्कालछीन 


भाषा; लेखनपद्धति और आत्मानुभव तथा तलस्पर्शी बचनों 
के आस्वादन से पाठकगण वश्चित रद गये हैं। श्रीमदने जहाँ .. 


' ओर ज्ञानविमल्सूरिजी के बारावबोध की सार्मिक समालछोचला . 


० 


. की है; प्रकाशक मद्दोदय ने उन वाक्यों को सर्वथा. निकाल... . 
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देने में ही अपनी सफलता समकी है । - इससे श्रीसद्‌ की ससा- 


लछोचन पद्धति-और अथार्थ स्पष्टवादिता अन्धकारंमें अन्तद्वित द्वो .- 
जाती दे | प्रकरण रह्लाकर भाग १. की प्रत्तावना में प्रक्राशंक .. 


महोदय छिखते हैं कि:-- 


“चौथो ग्रन्थ श्री. आंनन्द्धत जी महाराज कृत चौवीसों तो . 


'छे झअतते ते बाछठावबोध सहित छे.। अध्यात्म ज्ञान ना शिखर . 
 'ऊपर विराजमांन थएढा श्री. आनन्द्घनजी महाराज अने तेसनी 


च्ौवींसी जगप्रसिद्ध छे। तेमना अध्यात्म ज्ञान दिये अन्रे 


- “विशेष रुूखबानी कांई्पण आवेश्यकता नथी। चली साक्षर 


. पुरुषों ज्यारे तेमनी चोबीसी बाचे छे तथा तेनु अध्ययंन करे. 
''छे त्यारे तरत तेमना अन्तःकरण मां अव्यात्म ज्ञान नो विलांस- 


'प्रगठट थाय छे चांवीसी ऊपर ने बाढावबोध प्राचीन: गुमराती - 
भाषा मां छुखायेलो होवा थी तेनो-आधुनिक गुजराती भांषा साँ - 


'खुधरावी अमे आ अन्ध मां छपेलो छे।- कारंण के ते प्रमाणे - 
-करवानी सूचेनो असने अनेक अभ्यात्षिओ तरफ थी 'थयेछो 


'हती ।. ते सूचना अमंने वास्तविक छागवा -थी उपकार नों- हेतु. 


 जाणी तेम करेल छे अने ते प्रमाण करता वाढावबोध कर्ता बतावेलों 


“आशय लेश मात्र पण्‌ दूर करवा भां आवेछों नथी :जेथी 


“अभ्यासिओ ने हवे ज्ञान नो उत्तम प्रकारे छाथ थवा संस्रत्र छे। 


२९ सतवनों के अर्थ पूर्ण करते हुए प्रकाशक लिखते हैं. कि-..* 
ही हे इति श्रीआनल्दंघनजी कृत -बावीसी | आ वाबीस स्तवन नो... 


“वालक्ांबबोध ज्ञानसारजीए कृष्णपढ़ मां रही संबंत्‌ १८६६ ना 5 


: ( १०१...) 8 
भादरवा मुद १४ ना रोज सम्पूण कय्या-ते प्रमाण आशय लछइ .. 
. छापतां भूल थई होय ते बांचनारे सुधारी वांचरु"। चढी वीजी 
. प्रेत ऊपर आनन्‍्द्घनजी ना छेल्ला वे स्तंचनो हता ते पोतानांज : 


. करेछा हत्ता.अने तेनी ऊपर ज्ञानविमछसूरिए वाछावबोध क्यों छे ...- 


- ते हंवी पछी छाप्या छे “ध्रवपद रासी हो,” “बीर जिणेसर 
चरणे छागं” इत्यादि । अंत-- इतिश्री महावीर जिन स्तवनः श्री 
:  ज्ञानविमल्सूरि जी ए बालाववोध' चौबीसे स्तवनो ऊपर. कर्यो 


छे। देवचन्द्‌ जी ए कर्या नथी अहीं ज्ञानचारज्ी नो बालावबोध 
. छाप्यो छे अने हवे पछी ना तेमनाज वे स्तवनो छापेछा छे-- 
. पासजिन ताहरा रूप तु, चरम जिलेसर | 
.... प्रकाशक मद्दोदय ने चालावबोध कर्ता की प्रशस्ति भी प्रका- 
. . शित नहीं की । सम्भव है ज्ञानविम्सूरिजी पर की हुई स्पष्ट . 
... आलोचना ने प्रकाशक -जोर अभ्यासी महोदय को .आाछोचना 
: का अंश निकाल देने को प्रेरित किया हो। । 
5. प्रकाशक महाशय ले जिन छ्ोरतवनों को आनन्दघन जी का. 
सूचित किया है वे श्री ज्ञाननारजी के बाछावबोध में छिखे 
' अनुसार श्रीसद्‌ देदचन्द्रजी कृत प्रमाणित होते हैं--- 


. +. यह वांलावबोध भी परिवर्तित रूप से प्रकाशित हुआ है। जेन घमम 
..... प्रसारक सभा द्वारा . “आदंद्धनजी कृत चौवीसी अथयुक्त तथा बीस, 
-.... 'सथानक तप विधि -नासक पुस्तक में छपी है । इसमें ज्ञानविमल्सूरिजी' 

' _. कृत चौवीसी बाल्ा० लिख्शा है पर वास्तव सें वह माणकचन्द घेला 

. “भाई छृत ही है। सभा के. प्रकाशर्कोने. ज्ॉनंविमलसूरि का भाम ने 
: : , मांस कहां से लिख डांला है का 
. . . आनंदधन चौवीसी के २? स्तवनों पर यश्ोविजेयजी - के 
_ चोलाबबोध रचने का उलख मिलता है पर वह अल्स्यहै। . 


६ (१०२) | ः 
ध्चचदमा गुणठाणा सा अंत थी सिद्ध ने विस्त उनागर . . 
अवस्था होय जिम संवेगिये, आनत्दघत नो चोबीसी .. 
भहाबीरजी री तबना में फ्च ” -आनन्देघन प्रभु जाग . 

( सहछि जिन स्तवन बाछाक में) 
5दोय तवन आननदवन नाम ना अहमदाबाद ना अंढार .. 
सांहि थी, दोय ज्ञानविमल्सूरि, दोय स्तवन देवचन्द संवेगी फूत - ४. 
देखी ने मारी सति तथन रचना करवाने उद्धपी इति सके 
| [ पाश्वप्रमु रत बाला० [.. 

“आनस्दबन प्रभु जाग”! पद्‌ जो देवचन्द्रजी कृत ऊपर . 
सूचित किया है वह ठीक आनन्द्धन नामात्मक स्तत्नन में प्राप्त. 
होता दे अतः यह कृति श्रीमद्‌ देवचन्द्रजी कृत होनी चाहिए... 
श्रीआनन्द्धनजी ने यथासम्भव २२ स्तवन हो से होंगे । 
सहावीर स्तत्रन जो जो पूत्ति स्वरूप रचें गये , उपछव्य हैं, उनको - 

वर्गीकरण इस प्रकार दै-- द 

पांझ्यनाथ स्तवन क्‍ 

आदि पद प्रकाशंक-- . - ० 

२ अणमु परद्पकनज्ञ पा ना गा० ७छ टवासह स> सागकचद 
घेडासाई ( आध्यात्मोपनिषद्‌ ) जेनयुग वर्ष २ में भी -. 
२ पासजिनंताहरा रूपलु गा ७ ज्ञानसार टबासह प्र० प्रकरण .. - 


ह रज्ञाकर भाग १ .. 
३ ध्रुबपद रामी हो स्वामी माहुरा गा०.८ देवचंद्रगी टयासह अ० .. 


हे ........ धरकरण रब्बाकर भांग २ साणेकचंद चेछाभाई .. 
. ४ पास प्रभु ध्रगमु . सिरनासी ज्ञानविमर ट्च्यापह प्र० जनयुग ' _ 
कर ह सु . चष २ प्र०-१४६ 


( १०३ ). 


हे 


- स्तवन न० ३ का टब्ना गा० ७ का -छंपा है पर हस्तलिखित 
प्रति में गा० ८ देखो गयी है । ह 
वार रुतवंन मी . 

2 बीर जिनेसर परसेसर जयो सा० ७ टच्ासह प्र० माणकचँद 
घेछाभाई टबासह प्र० जेन युग वर्ण २ कपूरविजयजो टबा० 

२ चरम बलिनेसेर विगत स्वरूपनु रे गा० ७. ज्ञानधार टवासह 


४ प्र० प्रकरण रत्लाकर भाग-१ 
'ह वीर जिन चरणे छागु, देवचंद्र टवासंह. +»% पा 


. करुणा केल्पंछता श्रीसमहावीर नो रें ज्ञानविमठ टयापहे जन 


युग वर्ष २ ६० १४६ 
श्रीमद्‌ के बाावबोब को सा०: करेरभाई.. भगवानदास ने 


. सीखजकाशितं किया है पर वह भो भीमधी साणक के अनुसार 
' “ही है।-तथा नच्॒तत््त स्तव॒न 'नवतत्त साहित्य संप्रद' में भी प्रको-. 
शित हुआ हे पर उसे भी गुजराती भाषा.के सांचे में ढाछ दिया .... 

या दै। आपके कई पद कई संग्रह ग्रन्थों में, प्रकाशिंत हैं । ह 


आन्तिपूंण क्ृतिये 


ना 





श्रावक भीमसी साणंक सहाशय ने जलविलास, विनय- .. 
:... पिछास ओर ज्ञानंविछास आदि का संप्रह  मंथ प्रकाशित किया . 


है जिसकी प्रस्तावनां में ज्ञानानन्दजी के- रचित ज्ञानविलास को 
अ्रीसद्‌ ज्ञानसारजी कृत सूचित किया है | हा 


5 इसी के आधार से हिन्दी जन साहित्य के इतिहास प्रृ० ७८ 
- में श्रीमद्के विपयेसें प॑० नाथुरामजी प्रेमीने इस प्रकार छिखा हैः -- 


( एण्ड ) 8 
८ ज्ञानसार या ज्ञानानन्द-- आप एक घस्वताम्बर साथु आई . 
संबत्‌ १८६६ तक आप जीवित रहे हैं । आप अपने आप में . ह 
मस्त रहते थे और छोगों से वहुत कम सम्बन्ध रखते थे। केहतेः - 
हैं कि आप कभी कभी अहमदाबाद के एक श्मसान सें पढ़े रहे . 
थे। सब्फायपद अने स्तवन संग्रह नाम के संग्रह में ज्ञानविछास 
और संयंमतरंग नीम से दो हिन्दी पंद संग्रह छपे हैं जिसमें... 
क्रससे ७५ ओर ३७ पद हैं, रचना अम्छी ४े। »पंने आनन्दधन्त 
की चोवीसी पर एक .उत्तम शुअराती टीका लिखी जो... 
छप चुकी है। इससे आपके गहरे आत्माठुभव का पता 
लगता है |” ३ 
प्रेमीजी के उपयु क्त कथन में कोई ऐतिहासिक दथ्य नहीं; 
श्रीमद्‌ के कभी भी अहमदाबाद के श्मसानों में रहने का प्रमाष्झ 
नहीं देखा गया । हां, बीकानेर के श्मसानों के निकट रहना कह? 2 
जा सकता है।  ज्ञानसार और ज्ञानानन्द दोनों भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति थे; किन्तु ज्ञानानन्दजी के पदों को ज्ञानसारली झूछ 
बताने को भ्रमणा के उत्पादक आवक सीससी साणक हैं। प्रेमी. 
जी ने तो उनका अमुकरण मांत्र किया है। चस्तुतः ज्ञानविछासः 
में ज्ञानसारजी का एंक भी पद नहीं दहे। ज्ञानोमन्दजी काशीः -: 
वाले श्रीचुन्नीजी (चारित्रनंदि) महाराज के शिष्ये और सुप्रसिद्धं। - 
.. श्री चिंदुनिन्द्जी महाराज के शुरुआरता थे। ज्ञानानन्दलजी के 
_रूम्बन्ध में हमारा लेख “जन सत्य प्रकाश' में प्रकाशित हों 
- चुका है । कक कस । | 


( १०४ ) 
.. . -  आतंदघन- बहोत्तरी टबो--श्रीमद्‌ू बुद्धिसागरसूरिजीः 
-' महाराज ने आनंद्घन पद स्ग्रह भावार्थ के प्रु० १५६ में श्रीमद 
. ज्ञानसारजी की इस कृति का इस प्रकार उल्लेख किया है । 
:  “श्रीमद्‌ ज्ञानसा (ग) र जी के जेमणे: सं० १८६६ ना भादु- 
. सवा सुदि १४ ना दिवसे श्रीमद्‌' आनंद्घनजी नी बहोतरी ऊपर 
“ टबो पूर्यो छे। तेमणे आनंद्घनजो साधु वेष घारण करता दत्ता 
- एम स्पष्ट टवा मां दर्शाव्यु छे | श्रीमद्‌ ज्ञानसा (ग) र जी पण 
बीकानेर ना श्मसान पासे कपड़ी मां सांघ ना वेष रहता हता 
अते साध ना वेषे पंच महात्रत नी आराधना करता - हता |? 
यह उछ ख-भी स्वृति दोषसे ही हुआ विदित होता है क्योंकि: 
उपयु क्त संवत्त्‌ आनन्द्धन-चोबीसी बाढावबोध का है। बहुत्तरी 
. के तो कुछ ही पदों पर श्रीमद्‌ का वालाबबोध उपलब्ध है जो 
' इसी अंथ के प्ृ०.२०४ से २६२ से मुद्रित ढै। 
ज्ञानसारजी का व्यक्तित्व महान्‌ था, सारी उन्नीसवीं: 
शताब्दी उनकी जीवन प्रवृत्तियों . से आनन्‍्दोलिव थी। आपकी 


. रचनाएं बड़ी मंहस्त्वपूर्ण और विशाल हैं इसलिये आपके' 


व्यक्तित्व एवं रचनाओं. पर स्व॒तन्त्र अन्ध ही निर्माण हो सकता 
हैं पर रचनाओं के साथ जीवन परिचय के प्र॒ष्ठ सीमित ही 
हो सकते हैं, इसलिये हमने संक्षेप में ज्लातव्य सारी. बातों पर 
प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है । अन्त में आपके गुणवर्णन 


. में विभिन्‍न कंबियों द्वारा रचित श्रद्धाज्लल्यों में से थोड़ी स्री .. 
चुनकर यहां दी जा रही हैं जिनसे समकालीन व्यक्तियों काः .. 


आपके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में. जो मंन्तव्य था स्पष्ट दो जायगा | 


ले 
(१) श्रीमद ज्ञानसार जी सुण वर्णन. 
उडद्ेचंद सुतः ऊपज्यो. लियो. विधाता छोच। 
देव नारायण दाखबु को अजब गति अलोचाशा 
अढारे इकड़ोतरे; छाक. मेंछ री .छाड 
सात जीचन दे जनसमीया, सांड ज्ञात नर सांडारा। . . 
वास जेंगले बंत सूं। दीबां जनम उदार। 
चरसख वार वौछी गया, वारोतर री वार इक :., 
श्रीज्ञिनछामसूरीसछ, .- अद्वारक  -मूपाक।: 
- चीकांनेर ज बंदिये, चढती गति चौसाछह॥ ४॥॥ 
सीस बड़ाछा बड़सती, बड़ भागी वड़॒ रीच।.. 
रायचंद राजा ऋषि, प्रगव्यो पुण्य प्रवीत॥ (॥. - 
तिण पाटे इग कलि तपे, ज्ञाण्यो थो निरहेज। . 
'बार्य डंबर बीखंरे, तरण पसारोे तेजने ह॥ - 
 अगसे सूरतंसिह पंम, सिल्‍लयो जबसे' रो सींत । । 
 ज्ञानसार संसार में; आखे छोक- अंदीत जीत) 


: * अ्रवेणेतो में सांभल्यो आणर दीठी आजा ८॥ .. 
 बाबाजी .वायक अखे, अखे राठोड़ों राजा 
- खरतर गुर सग्रला अखे, रतन अखे महाराज हि. 
। (२) सोरठीयां दृह्ा 
ह रे कायम जस कीघांह, छाहों लीवो छोके में । शा 
परस अम्ृत्त पीघोह, नीको ते हीज नारणावाशी 


( १०७. ) 


ज्ञणणी घन जायोह, नर- तो जहडो नारणा। 

३ .  भ्ूपति सन भायोह, संतारे सिर सेहरों॥श। 

रथ भढ चाकर राजं; पुण्य प्रमाणै पांसीया। 

हल जाल्म जोगीरांज, छोड बंठों छिनंक में ॥३॥ 
- तो जेहडो तू' हीज, करणी करडी तू कर । 

ः .. बाबा घरणी वीज्ञ, निहच राख नारणा॥शा 


.* -नारण कारण न्याय) गूढों तू भरीयो: गुणे। 


कु थिर जस कीरत थाय; निर्मल जगमें तारणा॥ 8॥ 
. >मीत तणी मनुआर, मुनिवर मेने सोज सु | 

| :. अवसर में उपगार, सदा करीज सण सु ॥ह 

... ज्ञाणै जाणणहार, मूरख 'सेद न जांनही । ह 

|  पांपण रे फुरंकार; चित में समझ चतुर नर॥७)। 

इक धन छेत छिनाय कर; इक घन देत हसेत | ह 

ह : ससिर करत पंतमार तर गैहरा करत बसंत ।2॥ 


(है) 


प्दृहा :--में वंदन निसदिन करू, पक पक वारू. प्रांन । 
बढ़े दयाछं॑ नंरांग जू सागर चुद्धि छुजांच॥१॥ 


.  >खवयरो--सील संवोष समभमक साथर ज्ञान विवेक गुनन के भारे । 
.... - अथ घरम अरु सोख मुगत जोगजुगत्त के जांननहारे॥ 
, *  कास किरोध कूमार हटावत कूड कुबुद्ध केलंक तेंन्‍यारें) 
 सथू ने सेलल खेल नि्ंक् जू हाथ खडग क्षमा उरधारें ॥8॥ 


( १०८ ) 


क्षमा खंजर ज्ञान गुपती ध्यांन घगवर घारिय। टू 
तत्व तुरकी मत्त मंडप सत समाही सझारिय।॥ 
लिच तणी ढंगगाम ह्यादी प्रेमपाखर पारियं। 
सेल सम रस ठेल छोड़ा पेछ पांचू मारिय ॥ शा: 
दूहा :--पांच पचीसू' पेलक खेल - दसमें द्वार। . 
अनह॒द -चाजे गगन सें; जहा सबदरि रंकार ॥१॥ 
खंड त्रदम्ंड कू'जीतद्े, सो कहीये निज सूर ।' 
त्रह्म तेज ताके बस; छाना रहे न मूर ॥श। 
नूर चंद ज्यू” सल्‍ूहले) सहिस किरणजु' सूर । 
मिल्यो अंघेरो भरस सब, गयो करम अघ दूर ॥शा 
गिरवा गोरखनाथ ज्यू, दत्त ज्यू' द्रस दयाल। 
ऐसे. जती नरानयू , पूरन परम कृपाल ॥श। 
परमारथ स्वारथ सकछ, दुयावंत् निज्रस्त | . 
सपत दीप सोभा कर, सहिसा कोट अनंत | १। 
ल्छया पई"'करो; तुम दाता में दीन। 
मे तो महा मलीन हो, तुम हो बढ़े प्रवीन। १। 


हम) 


ज्ञानी देख नरांयण गुरुजी, सकछ छोक ने समकाया। हज 


: आद्भुतरूप अर्खंड तप आखे. भूपति रे पिण सन भाया । ज्ञान शि-- 
। देवन कक सी न्ूद्ध सिद्ध देखे, “ मानव भव कौ पद्‌ पाया ४ सह दी 


हलक ल्ख्या जूपुण्यकी दतासु,नर भव इम्रतफल छाया। ज्ञा० ।१॥ - 


ु (१०६ ) 
: “देखन में तो जोगी. जंगम, पीर पेकंदर सब आया। 
_ नसांमी सन्‍्यासी मुप्ताफर घूता, पारनइ को नदी पाया। ज्ञा० ।श। 
: गछ चररासी सें गिरुया गरिदया शुण गोतम में गिर राया। 
लवधि लब॒धि से नांस उनूँको, फरध्या अष्टापद पाया। ज्ञाण।षट 
_एूण अरे से नांमः भारायण, परतिख देवल पूराया। 


.  घत्य धन्य भाषा सब छोकन की, जपेदुति दुति २ काया | ज्ञा०।४ 


( मुकनजी संग्रह् ) 


क्‍ (५ ) लाबणी रे 
. सकल बुध परवीन सरस है। जुग में शोभा दे भारी । 
5 इस कलय॒ग में करी तपस्या, पाय वंदत दे नर-नारी। 


.. काला गोरा सब बीर कल्या में, पूरण .परचा यू देवं। 


.  चोसठ योगिन सदा गुराॉरे, अप पहर हाजर रेब॥शा स० - 
_ गुरु नराण अरू शिष्य सदाखुख, सारी बातां सुभकारी। 
राज रीत सब जस-नामी चार खूंट जाण सारी ॥श। स० 


... ज्ञानी बडे बचन के . साचे, सूरवीर है सरखाई।. 


.  यक्षराज.की महर हुई दे, कमी न रेवे अब कांइ॥शा स०। . 
: “कितामण सासी: सचराचर, पूरण परंचा - यूँ ढदेवे। 

महाराज की कृपा मोटी, द्विछ मिल के बांतां कवे ॥8॥ स० . 
.  द्रक्षनदेख्यां संब सुलंडपज, कवियण यूँउछरंग करे। 
हाथी घोड़ा और पांछली, खरतर .गच्छ - तप तेज खरीरे। .. 
.._संबत अठार वरख चोरासिय, फागुन /'सुदी चोदस दिने। 
खुशी होय बिकाँणा भाँह्ि, ऋपारास स्तुति गिर्ण ॥६॥ स०।- ः 


( १९० ).. क्‍ 


दोहा :--आरंस - थारा ईसबर, नर. कुण . ढखें नराण-। 


गछ खरतश चंट्ठ इमसर, ४ स्ल्ह्छ ट्यां भाण | !श |. हि है | | हु 
सिह नझआवब, मसींढरा, इढविया- गच्छ आज ।. - - 
: नर घुर सिर नराणरा; छाचक गछ झुज छाज वसा : 


पूरव पदछिस .पेखीया, जती दीठा सहु जोय। -... - 


नारायण नर पुर सिरे, हुचो जिके घर होय। झा. 
सतवादी' जतीयाँ सिया, ज़त सत गोरख जेम । 
मुनिराजां नारायण सुगट, निहचल रेहिसी मेस |।७॥ “ 


बायक ओप॑ वेहरा, वेद्‌ च्यारु मुख वांण। 


सतजुग़ नारण सांपरत, तांरग चंस तुल ताणाशा 
नरायण नर पुर सिर, जणणी बीजो था जञायो। 
सिध चेंढो रायाँ खुतन, अबतारी ऊंश आयोतह॥ 


( चतुरध्चुजजी संग्रह पतन्न १ से ) 
(७) 


'दोद्दा :झुस में नारायण जती, सुखुक्ष तणोसरूप | 
ह : ध्ज़ा इक्ष घट चीलीया,  शुछुटी. नवाब. भूप: हि 
:- ओ मन वेग अपार वागां :नहीं- रागा बिडंग। 

है जो घरत असवार, जग में नारायण जती।. कप 


हो हे “इण साथ असवार जडीया निज सांकछ यती |! 


( ६ ) 


आशा नदी अपार; नर वाहण छांध नहीं 
...... ओ अंब खेव्ट असवार, जोय रे तट पले जंती ॥ 
- दोहा :-परमभंक्त जिन राजंके,. ज्ञानसार परचीन | 

.. . सतत सीलरूंहि पाले सदा, रहे तपरया छीन।॥। 


जम, शव 
: कवित्त :-पंडित प्रवीण ज्ञान गद्दरों समुद्र जंसो । 
। "  क्राटे भवफंद अंध, दूर ही गयो रहे। 
पंचब्रत घारे साध गुन ही अंग विचार ह 
.. प्रसिद्ध नराण हिरद॑ क्षमा लीयो रहे।॥ः 
विद्यमान देत ह. वबखान सब श्रावककु,...... ४ 
भाखे भंगवंत सूत्र अरथ को दयो रहै। 
नहीचे दिचार देखो ऐसो मुनिराजज कू , 
कप । जिनराज जुके.पद्‌ पंकज: गद्यो रहे।॥: 
दोहा :--सोधु- संवेगी. भेटीया, अयो. सनोरथ पूर। 
.. सुख सपत्ति आनन्द थयो, गयो दलिदर दुर ॥१॥ 
'चतुरता की चूप. कु, रखे न. कोऊ टांक | 
'जेसे सग के :सीग में, सुध॑ ही: में चांक॥। 
... नयने वयन सर नासिका, है सबके इकठोर | 
' कददवों सुनवो अमलूवो चतुरन को कछु ओर ॥।. 
गिर सरवर यों मुंकरसे, भार भीजवो नांहि। 
सुख दुख दोऊ-होत हे; ज्ञानी के घट सांहि। 
नयण वयण अस्त रस) छप अनोपम सार | 
ज्ञानसार गुरु माहरा, सुगंत. तणा दातार ॥| 
| (६) 
'  सवेया :-गुला में गोपाक्त कमर में कमछ लेने, ' 
सेवता से सीताराम वनमें वनवारी 


( ५११५ ), 


वेल से “बाह्ारा' -चंपेछी भ॑ चतुरथुज 

केवडा कनाया - सारा. पानी बारह 

गुरूदा वा सें दीनवबंघ ज़ाफरा'- में ,जगरनाथ, 
सोतियंम सदन व मंदी. सें - झुरारी.. है ३ 
रूप मंजरी से राधेक्ृष्ण केतकी में केशोराब, . - . 
देखो नाराण-नासमं -फुली फुंलवारी “हे । 


(१०) कि । 

( कवित्त बांवाज़ी: श्रीनराणजी को क्झ्यो सेवग .नवलरायज्ञी . 
को अजमेर सघ्ये:) । । | 
- सोभतत गुण:सांगरं, दे बुद्धि को उजागंर । 
गुनियन को: आगर सो बड़ो. जनेसती हे ।। 

| विध छायक, है अमृत से वायक.। 

ये दीपे गच्छनायक, यों क्रान्च दृद रही हे।। 
व्णयचंदजू के शीश तेरे' यशबिह्ठु दिश। . 

.  खासीलसंतोष ब्रिच, ओपे अधिक खतो है।] _. 
कषि कद्े नोलछाछ जाकी बाणों है घिशारछ।... .- 

' "यो दाता गुरुदयाल, ऐसो नारायणजती हे |... 

: » ऋबिताओओं पुनित ऐसो रीति राजनोतंहूं सें।... 
“जीत के प्रवछ-कास, ऋ्रीत ज़स कंतःको]... 
कंस :विश्वकेरमांसो, हुतर:ःहजार- जाके] :. 
: चंदयक में जान, सव जोतक: मंत्रतंत्र को]. -.*. 
- अोधि-भसंव जीवनको गौतम सो ज्ञात वाके। ह 
- मान दानराण जान. चान हित संत को।। ... . ... 

._-.. , जिनछाससूर चंद राय -शिखः राज्ञत यो+त- - + . 
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झानसांर ग्रन्थावल्ली-खण्ड १ 
कक्कूर फदएछलए 
चौोवीसी 


कै श्री ऋषपभ जिन, स्तव॒नसू 

राग भेरच--( उठते प्रभाव नाम ज्ञिनजी की गाईये--एहुनी ) 
 ऋषम -निणंदा,. आखंदकंद कंदो, 

याही तें चरण सेव, कोटि सुर इंदा ॥ ऋ० ॥ १-॥ 
'मरुंदेवा बाभिनंद, अनुभों चकोर चंदा, 
. आप रूप को सरूप, कोटि ज्यु' दिखंदा | ऋ० ॥ २॥ 
.. शिंव शक्कि न चाह, चाह न गोविन्दा। 

_ ज्ञानसार भक्ति चाह, में हूं तेरा चन्दा ॥ ऋ०॥ ३ ॥ 
अप २-श्री अजित जिन स्तवनम्‌ 
.._. रागभेर्ब--( जागे सो जिन्त भक्त कह, सोचे सो संसारी :) 
_ अजित : जिनेसर “काया. केसर, तू परमेसर सेरा-। 

: पिद्ड बुद्ध सुविशुद्धः मुक्ति मग, : ग्रापक है: पद. केरा ॥झआ०॥ १ 
. अकल अमृरतीक अविनासी, आतंस रूप उजेरा । | 


.. अलख निरंजन अकल अकाई, असहाई .पद्‌. तेरा ॥अ०॥श॥ 


| 
4 


_ 52०.) 


अज अरुजी चिदधन अनहारी, अमभिवा शब्द घनेरा %# 
दीनवन्धु हे दीन दयानिधि ! ज्ानसार तुहि चेरा ॥ब्रणवारा। 

, रै-श्री संभव जिन स्तवनमू- 

..._ राय भेरव 

(सम मंत्र भज्ञ ३ हरे २, हरे राम कि २ सम नाम कहि हरे हरे ) 
संभव संभव संभव कहि कहि, संस संझु मति कहे कहे । _ 
संध्ु सयंभू संगमव नामा, यातें मन मति भरम गहे ॥सं ०॥१॥ 
संभव संझ्धु सयंभू अभिन्‍ना, इंह सभू मिथ्यात मए । 
शक्तिमंत विन पद संज्ञा तें, कनक धत्र नांहि लहे ॥सं ०॥श। 
राग दोप मिथ्या परशितति घट,मिट मच अ्मण सरूप वहे | 
ज्ञानसार कहि उन संभू में, सभव रूप न मिन्न कहे ॥संणाश॥। . 

४-थ्री अभिनंदन जिन स्तवनथ्‌ 

राग वेलावल- , 

अभिनंदन अवधारों मेरी, में हूं पतित तिहारी ॥अ०। - 
पतित उधारंन विरुद अनादी, वाकी ओर निहारों ॥मेरी०॥ १॥ 
केते पतित उधार विरुद लहि, मेरी वेर विसारों।.. 
एक उधारी' अपने विरुदे, क्‍्यु' नाही उनवारो ॥मेरी०॥२॥ 


नभधयत--यणथ,/+/८ओआशशय,य,/////पथ/ण/ज---रबन.08हह8ह8ह8ह8ह8औ॥8 || _३॥३॥३॥्_ 








पाठान्तरं-- * अनेरा | दहे - 


(३३. 
थोरे कारज बडे बात सिद्ध हो, क्यु' न आलस टारो। 
- अवसर समझी विनती करहेँ, ज्ञानसार निसतारों ॥मे०॥ शा 
' पू-शथ्री सुमति जिन स्तवनम्‌ 

राग भैरव ( जागे सो जिन भक्त कहाये, सोवे सो संसारी ) . - 
सुप्तति जिणेंसर चरण शरण गहि, कारण करण तिरण की ॥ 
चहिरादमठा छोड आपनी, अन्तर आतम मवें। 
थिरदा जोगें चरण शरण की, कारणता सदमभाव ॥सु०॥१॥ 
जिन सरूए संजोंगे आतम, समवाई गुण चीने। 
समवाई गुण गुणि अभिन्‍नें, आप सुभावें छीनें ॥सु०॥२॥ 
आत्म सुभावें आतम पदता, व्यापक्रता सरबंगें। 
> ज्ञानसार कहि चरण शरण की, आतठम अरपण रंभे ॥सु०॥१॥ 


६-श्री पदमग्रभु जिन स्तवनम्‌. 
ह '. राग चेल्नाल - 


पद्म प्रभु जिन तू मु हि स्वामी, तूहीं मेरा अंतरयामी ।... 
हूँ बहिरातम छू' अधरूपी, तू” परमातम सिद्ध संरूपी ॥प०॥१७ 
हूँ संसारी गति थिवकारं, यें गत्यादिक दूर निवारी |... 
हूँ कामादिक कार्मी रागी, तू' निकार्मी एरम विरागी ॥प०॥२॥ 
| जड़ से जड मिच्षारो, तू आतमता परंणित धारी | 

दीन हीन ते करुणा की जे, ज्ञानसार न निज पद-दीजै ॥प०॥३॥ 


(६ ४) 

ए-श्री सुपाश्य जिन स्तवनद 

राग वेलावल (मेरे एती चाहिये) 
श्री सुपास जिन ताहरों, सुद्र दरसण चाहँ 
आधुनकी नी उक्ति नी; मन संका ल्याऊं॥श्ी॥?॥ 
शुद्धाशुद्ध नयी करी, पुन तिश्चे भाव | 
विवहारी नय थापतां, अत ही उलभाऊं॥श्री॥२॥ 
वस्तु गती जिन दर्शनी, ठसु सीस नमाऊं। 
ज्ञानसार जिन पंथ नों; में मेद न पाऊं।॥श्री॥३२ 


“६, 


अकेन्ननकी, 


+ कन्द्रअधु जिन स्तक्‍नम्‌ 

रंग रासगिरि (कुथु जिन सनझी किम ही न वार्ण) 
अनुओ समकायों नहि समझे, समझार्यों नहि समर्कभे । 
ज्यु' ज्यु' सठ हठ कर समभाऊ त्वु' तय 'उलठो उलके ॥म०॥१५॥। 
ध्यानारूठ थई जो धारू, तो मांगूरी मूके। 
एहवों छुण” समझादण ' हारी, जे समझी ने उुलको ॥म०॥२॥ 
चन्द्रअझु जो करेय सहाई, तो क्यूही पढियूकेी। 
ज्ञानसार कहे मनुआ ने, तो क्यू'ही आंख्यां छक्के ॥म०॥१॥ 





' प्रठान्चवर--१ कोई र सुलमांबण ३ समुझे। 


(४ 2 
६-श्रीसुविधि जिन स्तवनंस्‌ । 
ढाल ( रे जीव जिन घसम कीजिये ) .. 

सुविधि जिनेसर ताहरो, मत तत जे जाण | 
ते मिथ्या मति नवि ग्रसे,, मत ममत “न ताणे ॥छ8०॥१॥ 
थापक्र उत्थापफ झती, ए सरब ममत्ती। 
तिह किण जिन मत देस ने, मति समझो सुमति ॥सु०) श।॥। 
ज्ञाननार जिन मत रता, ते रहिस पिछाणे। 
शुद्ध सुपरशित पंरणमी, अनुमच रस माणे ॥सु०॥३॥ 

!०-श्रीशीवल जिन स्तवनम्‌ 

राग--सोरठ 

ऊउन्नला शम- नाम मनाजञी ॥ ऊ० ॥ 
थांद' लेखो चोखों राख, उत्तम्यां उलझण ठाम ॥मना०॥१॥. 
थां मांहे छू नहि तु बाहिर,शीतल शीतल धाम । 
रामिये मिथ्या ताप समावण, जिन गुण तरु आराम ॥म०॥ऊ०॥ २॥ 
राखी जनम थक्ी मित्राई, सारंथो हैं शुम काम । 
ज्ञानसार कहे मन माता, भाखों दाखी नाम ॥म०॥ऊका शा, 

??-श्रीश्रेयांस जिन स्तवचस 

राग वेलाबल--( पदूम प्रश्चु जिन तादरौ, मुझ नाम सुहावे ) 

' श्री श्रेयांस जिन साहिबा, सुणं अरज हमारी | 
समरथ सामी रू मिल्या, रहिया जनम भिखारी ॥श्री ०॥१॥. 


पाठान्तर--१ रहस्य - 


( ६ ) 


दीनदयाल कृपाल नो, जो विरुद पघरावे । 
अन्तर आतम रूप नी, ते सगति ज़गावें॥॥थी०गाश। 
शक्ति सहाई आप हो, तो निञज् पद लीजे | 
ज्ञानसार अरदास नी, आशा सफल. करीजे ॥श०॥३॥ 


२-श्रीवासुपृज्य जिन स्तवनम्‌ 
, राग--वेलावल विद 
बासुपृज्य जिनराज नी, मुहि दरसण भावे |. 
मत-मत ना उनमादिया, योंहि जनम गमावे [[वा०॥१॥ 
मसत-मद नी उनमत्त थी, तत्वातत्व न बूर्स । 
गग दोष मति रोग थी, पर भव नहिं सके ॥बा०॥श। 
नसार जिन धर्म ने, संग नय समवाई। | 
अनुगामी ने संपर्ज, आतम ठकुराई ।वा०॥३॥ 


(रै-श्रीवियल जिन स्तवनस्‌ 
: राग--ऋजिंगड़ा 

साई मेरे विमल जिनेसर सामी । 

आतम रूप नों अंतरयामी, परणार्म परणामी ॥मा०॥१॥ 
अविरोधी ग्रुण गणीय अभेदी, साधकता नी सिद्धे । 

तेहिज सक्न तू मुहि तारक, चेतनता नी ऋंडे ॥माण। रो 
रूप अभेद शक्की अभेदी, विमल विमलता माय | 
आतमता परणम्तन ग्रयोगे,. ज्ञानसार पद पावे ॥मा०।॥३3॥ 


(६ » १) 
?४-श्री अनंत” जिन स्तव॒नस्‌ 
राग वेलावल्--( पद्मप्रमु जिन ताहरौ, मुहि नाम सुहावे ) 
७४५ । + + > ने किये * 
तूही अनंत अनंत हूं, वलि चरण नो चेरें। | 
मान मेल साहिब करयो, तो ही अवगुण हेरों ॥त्‌'० ॥१॥ 
चूक मरयो चाकर सदा, ते सनमुख देखों | 
तो सेवक स्वामी तणों, स्थों गहिसी लेखों ॥तू० ॥२॥ 
कप बडे ९ ह्दी च्े 
सो शुनहा बगसे जदो, स्वामी सलहोज । 
ज्ञानपार ने साहिबा, निज पद सॉंपीजे ॥तु० ॥१॥ 
?प-श्री धर्म जिन स्तवनम्‌ 
« राग पंचम--( मारू मन मोह्य, रे श्री०). 
धर्म जिनेसर तुक मुझ धर्म मां, भेद नहोय॑ अश्नेद रे । 
९ ३ 5 ३ ल्‍ 

सत्ता एके धमे अभिन्‍नता रे, तो स्यो एवड़ी भेद रे ॥घ० ॥१॥ 
राग दोष मिथ्या नी परणिते रे, परणमियो परिणाम रे । 

हूँ संसार तेह थी संसरूं रे, ताहरू शिवपद धाम रे ॥ध० ॥२॥ 
तू नीरामी तृ'ही निरमदी रे, निरमोही निरमाय रे । 

अजर अमर तूं अक्षय अव्ययी रे, ज्ञानसार पद राय रे ॥ध० ॥३१॥ 


पाठान्तर--१ नहीं य २ मिशथ्यात्वी 


( ८5) 
(-श्रों शांति जिन स्तत्रनय 
हे . राम -सारंग 
जब सत्र जनम गया तब चेत्यों... 
पाछल वृही पीठ लागे, चेत्वां सो हो ने चेत्यों ॥ब० ॥१॥ 
शब्द रूप रस गंध फरस में, अजहः गहत अचेत्पोी । | 
संबर करणी सुणतां सिरकी, आश्रव मांहि अगेत्यों |।जण् वैशा 
संयम मार्ग प्रवंच न समय, आतम रहते परछेत्यों । ह 
संत जिनेसर ज्ञानसार को, मन कबहूँ नहिं जेत्वों |जिब्वाशी। 
' - #?-श्री कुंबनाथ जिन स्तवनग्‌ इ ह 
( कहां अज्ञानी जीव के ). 
कुन्धू जिनेसर , साहिबा, सुन अरज हमारी । 
हूं शरणागत वाहरी, तू शिव मग चारी ॥$० .॥१॥ 
शित्र मग ने अबगाहतें, तें शिव गति साथी। 
आतम गुण परगटठ करी, आतमता लाधी ॥कु० ॥श॥ 
दीन जाण करुणा करी, शुध मार्ग बताये |... 
ज्ञानसार जिनधम थी, शिव पदची. पावे ॥कु० ॥३॥ 
/ट-श्री अरि. जिने स्तवनम हु # 
(तू" आतम गुण जाण रे जाए): / 5:7८ 
 अरि जिन अशुध श्रद्धान विधान, ह 2 
से . क्रिया: निष्फलता, मान शअण्वशा ...... 


( ६ ) 
तीन तत्व नी जे ओलखाण, तेहिज शुद्ध श्रद्धांन तूं जाण 
वलि उत्सुत्र न भाषे जेह, वीजुं लक्षण एहनूं एह ॥अ०॥र] 
तीज अबंचक करणी करे, ते निज रूप ने निहचे बरे । 
ज्ञानसार शिव करण अपूल,अर जिन माख्यूं श्रद्धा मूल |अ ०॥३॥ 
'... 2६ भ्रीं मल्लिजिन स्तवनम्‌ 
राग रामगिरी (आज महोछव रंग रल्ी री) 

मल्लि मनोहर तुझ ठक्कुराई ॥म०॥ क्‍ 

सुता भये तें छ्ूप बजाई,वंट सुधोषा देंव घुराई ॥म०॥१॥ 
जय जय घोष न मायो जग में, अनमिप नारकिये सुख पाई । 
सुर चनिता मिल गाई बधाई, सुरपुर में बांटत बधाई ॥म०॥२॥ 
« इंद्राणी घर आंगण नाचे,भर मुक्ताफल थाल वधाई। 

ज्ञानसार जिन जनम जगत की, हरख हकीगत किन वरणाई ॥३॥ 

२०-श्री मुनिम्तुत्रत जिन स्तवनंस्‌ 
राग वेलाचल्ल--(श्री, महाराज मनावो) 

झुनिसुत्रत जिन बंदी, प्रहसम अरूचिनिकंद आनंदों ॥मु०॥ 
हो सदवुद्धें बंदन रुचिता, उदयें अनुभव चंदों ॥म०॥१॥ 
'बस्तु ग॒तें निज तत्व प्रतीत, मिथ्यामति अति मंदों। 

कुशल बिलास आतमता बृर्ें, परचे परमाणंदों ॥मु०॥२॥ 
कारण जोगे कारज सिद्धी, हो जाणे मतिमंदी। 
' पठान्ता--१ चंदो . । । 


( १० ) 


जानसार की ज्ञानसारता, सम भासे जिण चंदों॥प्ुल्वाशा 
२१ श्री नम्ति जिन स्तवनस्‌ 
राग आस्या--अब हम अमर सए ते मरसणे 
अंबर देहो मुरारी, ए पिण) 
नमि जिन हम कलि के संसारी,पुदगल के सहिचारी ॥नणा 
क्या वु्के हम वंदन पूजन, नमन माच शुधर तारी॥कनाशा 
पुदगल खाबे पुदगल पीव, पुदगल पथर पथारी । | 
पुदगल संगे हमही सोरें, पुदगल लगत सुप्यारी ॥नणार। 
वंदनादि नी आतम अपण, विन संबंध न बारी । 
ज्ञानसार नी ज्ञानसारता, नमि जिनवर सहिचारी ॥न०॥३॥ 
रे श्रीनेंमि जिनस्तवनस्‌ 
राग बसंत ढाल--(परमग़ुरु जन कहो क्यु' होवे) 
एसे बसंत लखायों, नेमि जिन एसे वसंत लखायों । 
धरम ध्यान सिघरी की ताप, मिथ्या शीत घठायों। 
किंचित शीत रहो भव थित को, यातें मांगण आयों ॥न०॥१॥ 
शुक्ल ध्यान शुदरी बगसे विन, केसे शीत न जाये | ह 
ठंड घट्यां बिन पांच इृद्री, मन गरमी नहीं पाये ॥न०॥२॥| 
विन गरमी विन हाथ पेर सं, साधु क्रिया किम कोजे | 
साधु क्रिया विन ज्ञानसार गन, शिव संपद किम लीजे ॥न०॥।३॥ 
तान्ति लत भारी 8 मम 








€ ११:) 
रे श्रीपार्स जिन स्तवनम 
राग राप़गिरी--( अंवर दैहो. मुरारी ) 
घत्त जिन त्‌' है जग उपगारी, त्‌' हैःजय उपगारी । 
जग उपगारी विरुद धारक, लोजे खबर हमारी ॥पागाशा- 
जगवासी में .जो मोहि राखो, तो मोकू' हो तारों -। द 
विरुदे धारों जो नहि तारो, मोहि करन को सारे ॥पतारशा 
पृतित उधारन विरुद तिहासै, वाकू' क्यू विसरीजे .।. 
ज्ञानसार की अरज सुणीजै, चरण शरण. सखीजे ॥१०॥१॥. 
| ९४ वीर-जिन स्तववनम 7 
.. शग भैरब--(जब लग आधे नहिं मव ठाम) 
: शीतराग किम कहि चधमान ॥बी०॥ 
सम विसमी विन समता सखे, 
» -.. . हीनाधिक नो स्‍यो- अभिधान ॥वीण। २४. 
प्रतत्त ऋद्धयादिक देखी, ५रिपद्‌ में आपे सनमान । 
अयमत्तों जलक्रीडा करतो, तारयो सीस विनीतों मान ॥वी ०॥२॥ 
शोशाले ने अविनीतों लख, अर्संख भवे दोधो शिव थान | 
जानसार ने हजियन आये, दो दीठें देखे न समान ॥बीणाशा। 








पाठान्तर-- १ करस 


( १२ ) 
कलश-प्रशस्ति, राग--धनाश्री ( भजगुण जिनके ) 

गोडेचाजी तें झुहि, सुधि - बुधि दीधो। 
तुझ सहायें बुद्धि पंगुर थी, जिन गुणा नग गति सीधी ॥गोगा।शा 
अक्षर घटना स्वपद लाटनी, भाव देध रस बीधी । 
अंध वधिर आशय नहीं समस्त, सी श्रूत ऊंधी सीधी ॥गो०॥२॥- 
कालानवाला सहु थी करि ने, मक्कि बृत्ति रस पीधी। 
सुमति समय तिम प्रवचन माता, सिद्ध वाम गति लीघी ॥गों ०॥१॥ 
बर खरतर गछ रत्नराज गणि, ज्ञानसार गुण वेधी | 

विक्रमपुर मिगसर सुद्ि पूनम, चोदीस" स्तुति कीधी ॥गो०॥४॥ 


हु 


ईति पर्द हे 
पृ७ प्रवर ज्ञानसारजिदृंगशिः कृत चतुरविशितिका समाप्ता 


१ सुमतिन४, समय-७, प्रवचन साता"ए८, सिद्धनर बिं० सं० १८७४ . 


॥ विहरमान वीसी ॥ 
श्री सीमंघर जिन स्तवनम्‌ 
ह राग--करेलड़ा घरदे रे 
किम मिलिये क्रिम परचिये, क्रिम रहिये तुम पांस | 
किम तविये तबना करी, तेह थी चित्त उदास ॥१॥ 
सीमंधर प्रीवड़ी रे, करिये कौण” उपाय, भाखो कोई रीतड़ी रे। .. 
ते देसें जाब॑ नहीं, मिलव स्यी सम्बन्ध । 
सो निजरे मिलव नहीं, सी परिचय प्रतिसंधि' ॥२॥ सी०॥. . 
प्रथम प्रकृत नें अभिलखी, पाछल करिये बात । | 
| एू अनुक्रम जाएया बिना, परिचय नी प्रतिघात ॥शी सीणीा 
परिचय बिण कोई सदा, न दिये वेसण पास । 
पाते ही बैसण ने दे, रहिवा नी सी आश ॥ण)। सी०॥ 
जौ रहियो पासे सदा, तो अवसर अ्रदास | द 
. क्करियो पिण मोटा कदे, न करें नियट निराश ॥श॥ सी०॥ 
को काले तुझे चरण नी, सेवा करस्यूं साम। 
हुए काले सुझे बन्दना, प्रीछेज्यों परिणाम ॥8)॥ सीं०। 
दर थेकाँ कमठी . पर, महर नजर महाराज । 
ज्ञानसार : थी राखज्यो, सरस्ये तो सहु काज ॥७॥ सी०॥ 
जब मे जज एप हल हक 


( ९४ ) 
२ श्री जुगमधर जिन स्तवनग 

(बीरा चांदला। ए देशी) 
जुगमंधर जिनराज जी रे, तुमसरूं निव्रड़् सनेह । 
करवा वांछू वापजी रे, किम तुम दाखो छेंहो रे ॥१॥ 
जुगमंधर जिन, संत विमासण एहो :रे। 
साम विरागिया, राग बिता नहीं नेहो रे जी री. 
भूल विना नहीं तरुवरा रे, ग्राम बिना नहीं सीम। द 
सास बिना जीवित नहीं रे, राग नेह नी नीमो रे ॥ज्०॥ रे॥ 
हूं इग भरत नो कीड़लों रे, त' शिव्रं वासी सिद्ध । हा 
सरिखा विणं न हुवे कदे रे,प्रीत रीत नी सिद्धी रे ॥जुण श॥ 
आसंगो किम कीजिये रे, करिये जेंह नी आस । । 
ज्ञानसार ने प्रीछृज्यो रे, चरण कमल नो दासों रे ॥जुण॥ ४॥ 


: .ह श्री बाहु जिन स्तवनम्‌. 

._ ( भवसायर हूँती जो छेंले ) है 

बाहु जिनेतर सेवा तारी, हूँ जाणूं विध सुविधें सारी। ४ ++ - 
द्रव्य भाव पूजा बे भेदे, प्रथम अमय अद्वप अखेदें |१॥ - 

सन निश्चल तिम रुचि पूजा नी,अखेंदी विण ए न हुवानी। 

अंग अग्र द्रव्य पूजा जेह, तेहनी शुचिता वांछें एंड ॥२॥ 


( १४ ) 
असंख्यात मन ना पर्याय, भाव पूजा ना भेद ,कहाय । 
उपशम च्ञीण सयोगी ठाणें, चौथो पड़वत्ति भेद बखाणें ॥१॥ 
जे प्रवचन नो वचन न छेदे, ए भारुयों जिन पंचम भेदे । 
किरिया करे सम्रय” अनुतारे, वंचकता नो लक्षण वारे ॥9॥ 
निमतो' एकंत पक्त न ताणे, ते जिन सत्तम भेद वंखाणे । 
ज्ञानसार जिन पड़िसा जेह, जिन सम माने अट्टूंम एह ॥५॥ 


४-श्रीसुवाहु जिन स्तवनमू 
( ललनां नी देशी ) 


श्री सुबाहु जिणंद नो, परम धरम परमाण ॥ललना।। 
कीधो त्रिकरण शुद्ध थी, जिन आगप्गम बाण ॥ल०॥ शश्री॥ 
इग विह सम सत्ता मई, दुविहे दो नयः धार।॥खलना। 
तीन तत्व त्रिबिधे मण्यो, चो दानादिक च्यार |ल०॥२॥श्री॥ 
-पण विह पंच महात्रते, छुंव्यिह जीव निकाय ।।ललना॥ 
सग विह सग सय निरभई, अड़ विह प्रवचन माय ॥ल०॥ ३।श्री॥ 
इत्यादिक बहु भेद थी, धर्म. कह्यो विवहार ॥ललना॥ 
निश्चय आतम रूप थो, तद॒गत धर्म विचार ॥ल०॥२॥श्री॥ 
असंख भें उदये हुवे, ते विवहार सरूप ॥ललना॥ 
निश्चय अंतिम भव लहे, ज्ञनंसार रस रूप ॥ल०।॥५॥क्री। 
. पराठान्तर-१ सिद्धांत । टिप्पणी-२ निर्मम छती ३ मामी 


( १६ ) 
धू-श्री सुजात जिन स्तवनस्‌ 
ढांल--(हिंच रे जगत शुरु) 
में जाएयो निश्चय करी हो जिनजी, जिन धर्म सम नहीं कोय | 
सकल नयासय' जाणने हो जिन, धर्म जगत ना जाय ॥१ 
द सुणा रे सुजात जिन, तुझ घरम समो बड़ को नहीं । .. 
तिण इण भव हो मुझ शरणो एह के,इण बिन को लग. - 
में सही ॥२॥सु ०।। 
जिम गहिली नौ पहिर्णो हो जिन, तिम सहु धरम कथन्न | 
कर्म-गहित करता कहे हो जिन, इस किम मिलेय वचन्न ॥शे।मसु न. 
ईश्वर प्रेरयों स्वगे में हो जिन, नरकें जावे बीच । । 
भूत मई केई कहे हो जिन, यद्गच्छायं सदीब ॥४॥छ8०॥ 
'मिथ्या मत मद मोहिया हो जिन,स्यू' जाएें नयवाद |... 
ते दिन कुण समझती सके हो जिन, 'ज्ञानसार” संवाद ।।५॥छु०॥ 
६-श्री स्वयंग्रम जिन स्तवनंस्‌ 
ह ( महिर करो.-जिनज्ञी ) हर 
श्री स्वयंप्रश्नु ताहों.जिनजा, विरुद सुण्यों में कानके। <.. 
। : परम पुरुष. जिनजञ्ी ॥ 
सेवा सांची साचवे जिंनजी, तेहने थे शिव थनके ॥प०॥१॥ 


टिप्पणी -- १ चंय का आशय । पाठान्तर--२ न गे । 
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क्यु' करि पहुँचूँ तुम कने, तो किम साहू सेव के ॥प०।जि०॥ 

-अलंगां थी ही ताहरी जि०,आश धछू नितमेव के ॥१०॥२॥ 
जौ निजरां सन्युख रहूं जि०, तो फल प्रापत होय के ॥प०॥जि०॥ 

 पंखी हो पहुँचे नहीं जि०, सुझ संभव नहीं कोय के ॥प०॥श॥ 

. इंद्वांथी ही अवधारज्यों जि०, बीनति वारंवार के ॥प०॥जिल, 
 तुकसरिखों समरथ घणी जि० , पाम्यों परम उदार के ॥प०॥७॥ 

: तू जग़तारक हितकरू जि०, स्वयंग्रशु. जिनराय के ॥प०॥जि०॥ 
ज्ञानसारने तारवा जि०, कीज वेग उपाय के ॥१०॥जि०॥४॥ 
७ श्री ऋषभानन जिन स्तवन | 
राम-( श्रेणिक मन अचरिज थयी ) 

- तुझ परणम ने परणम्ये, हूं सिजरूप नौ कर्ता रे । 

हूं मुद्दि साथक सिद्ध हूं, दूं हूं सम इग सचा रे ॥ 

॥ ह -ऋषभानन जिनरायजी ॥१॥ 

: पूर्व रूप ने अमिलपी, जो निरखूं निज रूपो रे। 

पर प्रिणम ने परणस्थे, हूँ कारक मंब कूपो रे ॥र।ऋ०॥ 
मिथ्यात्वादिक: हेतु . ने, परिणामें परिशामी रे | 

हूं बांूं अठ कर्म ने; कर्म फलों नो- कामी रे ॥३॥ऋ"०॥ 
संवेगदिक लक्षण, - चेतनता नी. रामी रे। 

हूं कतों निजरूप नो, ज्ञानादिक गुण पामी, रे॥७॥ऋ०॥ 
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गुण गुरिय अभेद हूँ, ' 'शिव अचलो निरवाधी रे। ....... 
अरुज अपुनरावते थी, ज्ञानसार गति साथी रे ॥५॥ऋ०॥ 


श्री अनतवीय्य॑ जिन स्तवन | 
राग-( सासंघर कंरजो मया ) 


इग मींद्धां हूं तुम कने, दो मींद्यां अति दूर पे | 
तीनूं लक्षण मेलव्यां, चिदानन्द रस पूरहश॥ 
अनंतवीरण अवधारज्यो, गुपति रहिस नी ए बात । 

मोटा मरम ने दाखवे, तेमे पराई जे तात ॥शाअ०॥ 
चो मेल्यां थी सह समों, . अन्चयय लक्षण धार । 
व्यतिरेकी ने मेलव्यां, पंचम गति दातार ॥श।त्र०॥ 
हूँ तुम भेद न एकता, तो किम इचड़ों जी भेद । 

जु'जन करण ताहरें, पर परणित नी ए खेद ॥४॥अ०॥ 
तुझे झुक अंतर मेठवा, ज्ञानकरण गण धार। 

ज्ञाननार शुण एकता, चेतनता नो व्यापार ॥५॥अ०॥ 


६ श्री विशाल जिन स्तवन | 
ग-( कड़वा फंल छे क्रोधना ) 


श्रीविशाल॒ जिनराय नो, पंरम धरम सुप्ीतों रे। 
. करम नाश ने कारण, ए सम अबर न मीतों रे ॥१॥ 


जय जय जन धर्म जगत में ॥ 
पाठान्तर--१ तू । 
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शुब्द अरथ नय एंकता, वल्ि सापेक्ष बचनो रे | 
भाख्यो अनंत भगवंत जे, तिम भाखे ते पन्नो रे ॥श।जय०॥ 
पण इण दूसम काल ना, मत ममती उनमादी रे । 
के तुझे थापेँ ऊथपे, तेह चितंडाबादी रे ॥१॥जय ० 
थापकवादी इस कहे, जिन पूजा ने काजो रे। 
कलिय कतरवी धींघवी,. इम -जंपे जिनराजो रे ॥४जय ०॥ 
उथापकवादी क » पूजा नहीं आचरणा रे। ह 
विण आरंभ पूजा नहीं, जिन धर्म नहीं विश जयणा रे [५॥जय ०॥ 
फूल कली ने कतरवे, जिन मुनि हिंसा दाखी रे । 
साठ दया ना नाम में, जिन पूजा जिन माखी रे ॥६॥जय ०॥ 
मत बादी मत ताणतो, धर्म- तत्व स्पू' जाण रे । 
ज्ञनसार जिन मद गता, ते मत-ममत न ताणे रे ॥»॥जय ० 


?० ॥| श्री यूरग्रम जिन स्तेक्‍न || 
राग--( धन २ संप्रति साचौ राजा ) 
जो हैँ गायो गाउं ताहरों, तो पिण जाणे न माहरौ रे । 
मारग चलतां आए मारो, दो स्यो दास नों सारी रे ॥१॥ 
खरग्रश्धु जिन तुम्॒ क्रम रीके ॥ 
सेघ्रख छ परपूठे कीथी, अधिकी सेवा जाणौ रे | 


है 
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जो कोई चूक करी ते वगंसो, पिण इचड़ों स्वृ' ताणों रे ॥२॥छ०॥ 
जे कोई दास करेसी सेवा, अवघर अरज जणावे रे। पा. 
जो बगसेवा नी नहीं मनसा, 'तो क्विम सेब कराव रें ॥१॥६&०॥ - 

सेव करावी देवा ठाणे, हसि ने ढांत दिखाव रे । . / . 

ते स्वामी ने सेव करातां, क्यु' ही लाज न आगे रे ॥७॥ 

: कहिवा नो विवहार सेवक नो, करवों स्वामी साझू रे । ः 

ज्ञानसार नी ख्र लहेस्यों, तो सहु कहिस्ये बारू रे ॥शाद्०॥. 

४) ॥ श्री वजघर जिन स्तवनय्‌ || द 
राग--( आदर जीव क्षमता गुग आदर ) 

: श्रीचजधघं सत्र संगुख मिलयां, चाहूँ छू मुझ मेत्र जी |: 

अ्रह उठी में समंचंसरण में, बांदे ते धन घेन्न जी ॥श्रीग११॥ - 

' नंसक्ू तुम थी संगुख मिलिवा; तो पिश तुमचे पास जी। ..“. . 
आए धरूँ शिर ऊपरि ताहरी, तेश करू अरदास जी ॥श्री यश! 
जो इतला वीजा ने तारों, झुक मांहि सी यूल जी... । 
पंत सेद जिनराज करें जा, तोस्याों करवी खल जा ॥॥शाश्री वी 
अचसर समझ करी अद्दासें, जो पूरबस्यों हांम जी । 
वहिते बारे, आस न पूरों, पछतावे स्यो आम जी ॥ह्ोशीना! 


पाठान्तर--१ घड़ी .। . : 
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पेट बांव में सेवा सारे, ते राखीजे दास जी । 
. झ्ञानसार थी सेवा चाहों, क्रिम सशि पूरों आस जी ॥शात्री ०. 
२-ब्री चन्द्रानव जिन स्तवनम्‌ 
राम--( इश पुर कंचल्न कोई न लेखी ) 
“चस्द्रानन जिन पूरे उपाई, करम ग्रकृत तें उदये आई। 
आरज देश आरज कुल पायो, जेन धरम से सरण आयो ॥१॥ 
रूप रंग बल लांवी आय, पांचू इन्द्री परगठ पाय। 
सुगुरु सयोगे संयम लीधी, मन बचने नहीं पालन कीधों ॥१॥ 
हुल्नर केता हाथे कीधा, ते पथ उदय उपायें सीधा। ., 
जम उपजायों ज॑स उदये थी, मंद लोम ते मंदोदय थी ॥१॥ 
पाछुलि पू'जी सरवे खाई, एहवये चृद्धांबस्था आई। 
ज्वान वर्य करणी नहीं कीधी, हिच इन्द्रिय दमन सी सिद्धि ॥४॥ 
पिण पछतायां गरज न काई, जी किम स्वामी होय सहाई। 
 अत्य समाप्रि मग्ण शुध दे ज्यों, ज्ञानसार चीनति मानेज्यी ॥|५॥ 
/३-श्री चन्द्रवाहु जिन स्तववम 
राग--( महिला ऊपर सेद्द ) 
में जाएयो महाराज के, राज निवाजस्थों हो लाल |गण। 
बीती सहु जमवार-के, लाज, नो ऋाज स्यो हो लाल ॥ला०॥ 
सेवीजें तरु छोड, ते अंते फल दियो हो लाल ॥अंग॥- 


ठप 
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न दिये तो पिण पंथी, वीसामो लिये हो लाल ॥दी०।॥१ । . 
आज लगे कर जोड़ी, सेवीजे सदा हो लाल सेल... 
कीधी हो बगशीश, संभालीजे कदा हों लाल सका 
तो पिण खिण इक भूलू', फिर तुक सांमरू हो लाल ॥कि०ण॥ 
बगसेवा नी वार, वांक सब माहरू' हो लाल ॥बांगार॥ 
जेहने देवा होय, वांक न्‍्यायो कहे हो लाल ॥वां०॥। 

दूध दीयंती गाय नी, लात सहु सहे हो लाल ॥ल्ा०॥ द 
भव भव ओलग कीनी, साम संभारियें हो लाल ॥सावा 
हिव विण सेदा सारू, किम न विचारिये हो लाल ॥कियाश। 
मांगू न तुम पास, अनंती ऋद्ध कहे हो लाल ]झण। 
माहरी मुझ ने देतां, जीव न किम बहे हो लाल ॥जी०॥ 
ऋद्धि पराई आप, दवावी राखसी हो लाल ॥द०॥ 
इण लक्षेण कुण साम, अनंती दाखसी' हो लाल ॥अनगाशा 
त्रिजगत स्वामी विरुद, अनादि ताहरो हो लाल ॥झआ०॥ 

हूँ पण जगवासी, तू साहिब माहरी हो लाल [त्‌'०॥। 
चन्द्रव[हू- जिन महिर, निजर भर राखसी हो लाल ॥नि०॥. 
ज्ञानसार नो जीत्र, हुलखस यश दाखसी हो लाल ॥॥ह०॥|५॥ 


पराठान्तर---२ भाखसी । 
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"2१9 ॥ श्री भुयंगम जिन स्तवनम्‌ || 
_ (आज निहदेजी रे दीसे नाहलो) 
सैंधुख तुम थी किम ही न मिल सकू , तो शी मन नी वात । 
कहिये कुण सुण ने धीरप दिये, इम सोच दिन रात ॥१।सें०॥ 
काल अनंते जे में दुःख सह्या, तूं जाणे जिनराज । 
हिव जोनी संकट ना मय थको, राखीजे महाराज ॥र॥सें०॥ 
तुम विण किए थी ए वीनति, करू कीधां शी हुये सिद्ध । 
जे पोते संसारे संसरे, ते किम आपे सिद्धि ॥१।से०॥ 
संकट मिठवा कारण सेविये, पोते संकट धाम। 
टूबंता ने बाँहे बिलगीये, निहचें इबे आम ॥श्तें०॥ 
: तारथा तारे त्‌हीं तारस्यें, तू* तारक निरधार । 
अरज करूं हिव साम आयंगम, ज्ञानसार नें तार ॥५॥सें०॥ 
?५ ॥ श्री नेम जिन स्तवनम्‌ ॥| 
. (करतां सूं तौ भ्रीत सहू हूंसी करे रे) 
नेम प्रं्ध हिंव केश विधे, धीरण घरूं रे। 
वोली सहु जमवार, काज किम ही न सरयू रे ॥ 
तो ही. सेवक ताहरो, अबर न मन मे रे। 
पिण फल आपते विण, मुझ आशा किम समे रे ॥१॥ 


र्छ ज्ञानधार-पदावली 


कल 


धींग धणा कर अबर, देव इस से कहूँ रे । 
तो प्रद्यु तुमची आंण, बांध किम ही न किझूँ रे ॥ 
पिण हिंद इस क्रिम निमसी, साम विचारिय रे । 
मुझ मन घीरज हुय, तिम्त किमपि उचारिये रे ॥२॥ 
नीरासी. अमबार, केश पर वौलि 


हक 
द्रव 


विण आस्याये मलुज, जनम किम वौलियोरे। 
शरणाई साथार, विरुद जौ घारस्योरे | - ः 
तो इबड़ी खुंझ बात, तात हि वारस्यों रे शशा 
वाया केता . तारित, तारे हो बहुरे। 
मुझ बेला आलस कर, वबेंठों छा कहूँरे।.. 

आज लगे जो अबर, देव ने सेवतौ रे | 

तो जगवासी सर्व, देव कर पूजतौ रे शा. 


| 


पिण तुझ आग व्राण, सुणी तिश नवि रुचे रे । 
धोरी चक्र किरंतां। अन्न किम ही न पद्चे रे। 
श्रद्धा घोरी चक्र, वासना . खाठकी रे | 
ज्ञानसार वे बार, चढहे नहीं काठ कीरेवाशा 


ेैाजजजपााखयख//:ापएभे-च॑"॑++...तह0ह0ह#/#/पतहत 





+ डुवाएँ 


ज्ञानसार पदावंतली २४ 


2६ || श्री. ईश्वर जिनस्तवन:॥ 
राग--(वीरा चांदला) 


आपणपे तेहवें बिना रे, गंति कहा केस जणाय | 

जौहरी विश जिम रतन नी रे,मोल किये नर्ति थाययां रे ॥१ 

किम . करि कीजिये, सेवा भेंद अपारो रें। 

किण' परि लीजिये, वाह लवण नो पार! रे ॥शाकिण। 
दीधा विश दातांरता रे, बे केम लखाय। 
ओलग विण ओलग तशणी रे, रीत न जाणी जाये रे ॥श॥किण।॥ 
आज लगे ओलग तगणारें, . जाएपा नहींय विवेक | 

ते हिच किण विध कीजिये रे, सवल विमासण एको रे ॥शाकि०॥। 
: दूर थ्काँ ही राखज्यो रे, मुझ सेवक: पर भाव । 

: तुझ सरिखे समेरथ बिना रे।कइते नह निरमावी रे ॥॥कि०॥ 
. बादल पिश गिरवर तशी रे, छापो. अबर न थाय । 

5 छर बिना असि थार में रे, केणें डग. न भरायों र ॥५ 'कि०॥ 
. समरेथ सर विना के रे, केमलन.. वन विकसाय । 

गयबर कम प्रहार नौ रे, सिंह बिना कि थायो रे ॥आकि०॥ 
जलधर विश सरवर तणो रे, पेट न अरठ भराव । 

.. सबल पवन प्रेरें बिना रे, केणें/घोर ध्रावी ई ॥ववकि९ 
48 लवण समुद्र ५ 5 आओ 


श्द्र ज्ञानसार पदावल्ी 





मन वंछित देवां भणी रे, कल्पन्त समरत्य। 
तिम शिव सुख ने आपवा रे, ते लाधो परमत्थो रे ॥६॥किनल्ती _ 
ग्रीव इकंगी पालिस्यों रें, ईसर जिन बिनराज।.. 
ज्ञानसार ने तो हुस्‍्ये रे, निश्चे शिवपुर राजो रे ॥१ नाकिण॥।.. 


7७ ॥ थ्री वीरतेन जिनस्तवन ॥ 
राग--(हिचरे जगतशुरू शुद्ध समकित नीमी आविये) 


में मांठी अति गति घणी हो जिनजी, - 
छोड़ दिया - छे पाव । 
इण खोटे पंचम अर हो जिनजी, तुम हाथे निरभाव ॥१॥ 
सुण रेदयाल राय, सुझ महिर .निजर भर निरखिये | 
तुझ सांनजर हो तुझे सुनिजर - साम कें, 
- सेघ असी घण वरसियें ॥२॥हु०॥ 
जे पोतानो माजनों हो जिनजी,. तेहथी अधिंकी हँस | 
कीनी पिण नवर पड़ी हो . जिनज्ी 
:.. कूड़ कहेँ तो च सताशासना 
आपमती मान्‌: नहीं हो जिननी, केहनी हितनी सीख । .. 
हिंत -करणी नहीं. आदरूं हा... बिनजी 
. न धरूा हित मंग बीख वाशासुन्ता - 





रा .... /#. वोसी - शा 
आंधो भींत बण्यो रह हो. जिनजी 

न ज्यू- ही. दिन ज्यू'रात ! 

फहितो किप्तपि न भय करू' हो जिनजी, ५ 
हक मो सम विषमी जे बात ॥ ४॥ सु० ॥ 
पतित उधारण ताहरो हो जिनजी 

हद क्‍ वपिरुद[ गरीबनिवाज | 
 ग्रुभने जो न निव्राजस्थोी हो जिनजी । 
| तो क्रिम. रहसी लाज ॥६॥ सु०॥ 

हूं सेवक प्रभु तू धणी ही जिनजी, वीरसेन जिनराय । 

ज्ञानसार मुंणहीन नी. हों जिनजी; - 
... करस्यो राज सहायताजवसुल्॥त ' 

. - दी थी देवयशा जिन स्तवन ॥| ४ 

| ढाल--श्रो संखेश्वर पास. जिनेश्वर भेटिये 
आज लगे फल ग्रापति सो तुम थी थई, .. 


. स्थु .करसी परकाश,- सह छानी नहीं । 
स्वामी थी नहीं कहिये, तो केह थी कहूँ, 


अवसर पाम्य आ्रात; बात. किम नि कहेँ ॥१॥ 
सहु नी सेवा छोड़, - साचची ताहरी, 


- सी तें कीध सहाय, सांकड़ो माहरी | 


श्दे ज्ञानसारं-पंदावली 





देवल देवल देव, वंणा जन पूजता, . 
दीठा धंण कण कंचन. आशा पूजता वश 
हूँ तों अबर न पांगू', जो चारित पले; आप 
तुझ सहाये झुझ मन नी आशा फल । 
एहवैं अवसर दास ने, आप न जाएस्यो, हक 
पाम अनंती रिद्ध नें, कहिये माणस्यों॥श॥। | 
तो पिण सेवा सारू, पिण गिणती नहीं, 
, साम सेवक सबंध नी, वात ने का रही। 
राखेवों सम्बन्ध, तो आज .निवाजिये, - मच 
| देववशा जिन लोक ने मोसे लाजिय वश 
जे पोते निरंजन, तुमने स्थुदिये, | 
कबंड़ी नहीं जे पास, रीकावी स्थु लिये | 

पिण जिनराज नी मंहिर; लहिर एके हुस्य, 


ज्ञाननार संसार-निवास थी छूटस्यें ॥४॥ 

2४६ | श्री महामद्र जिन स्तवनब )। 

राग-- ( हिवरे जनत गुरु ) , 

में तो ए जाण्यौ नहीं हो.जिनजी, मुझ थी इवड़ी भेद । 
पुर्पोत्तम थई राखस्थों हो जिनजी, एहिज सुर मन खेद १ 5 





पाठान्तर--£ पूरता रताने। 


5 चीसीः 5... २६ 
कहि रे महाभद्र - तुझे करुंणानिध किण विध कहूँ। 
मुझ ऊपर हो करुणा नहीं अंश के, रा 
के के हैँ करुणानिध किम लह ॥श॥क०॥ 

जो सेवक ने तारस्यों हो जिनजी, तो पूरवस्यों लाड | 

चालें विलग्यों राखसों हो .जिनजी कु 
3 तो स्‍थों करिस्यों पाड ॥३॥%०॥ 
-तास्था क्रेता! तारसी हो जिनजी, तारे छे जगंनाथ । 
- आज लगे हो माहरी हो जिनजी, चीटठी न चढ़ी हाथ ॥४॥क०॥ 
'हिच बहिली बाहर केरों हो जिनजी, राख्या चाही लाज 
- ज्ञानसार ने तारबा हो जिंनजी, ढील न कर जिनराज ॥५॥क०॥ 


: ... २०॥ श्री अजितवीय,जिन स्तवनमभू 

.... .राग--कागलियौ करतार भगण्यी सी पर लिखू 
-साहिबियों:साहिबियों ससनेही किहां निराशियों रे 
के जे-चाले तुकःछंद |... 
तेहने आप अंन॑ती संपदा रे, हो-तोड़ी भवःमय फन्‍्द ॥ १॥सा ०॥ 
जे नहीं चाले ताहरे कथन-में रे, न करे बचन/प्रमाण |. , 5- 
_ तेहने आपे नरक निगोद तू रे, + .. 
निरुपम द!ख नी खाण॥२॥सा०॥ 


३० ज्ञानखार-पदावली 





छु' अपराधी पिण तुक आरा ने रे, सिर पर घारू साम । 
हम जाणी ने जो तुम तारस्यों रे 
ती सरसी झुक काम ॥शासता०॥ 
जो अपराधी मोड़ो तारस्थों रे, तुमची दोरप#% जोय | 
अरज करू जिम भीजें कांवली रे, । 
ह तिम तिम भारी होय ॥४॥।साला 
नींति रीति समभी ने साहिया रे, अजितबीरज अग्दास | 
धीरज न कीज. बहिलों दीजिये रे 
छानसार. शिव - बास ॥श|सा०॥ 
. ॥ कल्लश-प्रशस्ति ॥ 
(ढल--शालिभद्र धन्नी, ऋषिराया) 
इम बोस जिनवर जिनराया, आतम संपद पाया जी | 
: जैन लाभ खरतर अकपाया, अभई अमम अमाया जो ॥३०॥१॥ 
रत्नराज गणि गणि मणि शीसे, ज्ञानसार सुक्षगीसें जी... 
श्रावक आग्रह प्रेरण फरसे, भाव सहित अति हींसें जी ॥इन्वाशा 
संचत अठार अवत्य'तर बरसें, गौतम केवल दिवसें जी- 
विक्रमपुर वर कर चोमासें, तबन रच्या उल्लासे जी ॥३०] शा 
इति पं० श्रो ज्ञानसारजिद्रणि कृत विशति जिन स्तुति सम्पूर्य मं) 
है कठिनता 2 99४ > 


बहुत्तरी पद संग्रह 

हल (१) राग--भेरव 

: कहा भरोसा तन का, अवधू भिन्न रूप छिन जिनका ॥क०)। 

: दिन में तावा-छिन में सीरा, छिन में भूखा प्यासा । 

छिन में रक रंक ते राजा, छिनमें हरख उदासा ॥क०॥१॥ 

तीर्थंकर चक्री बलदेवा,. इृद . चंद्र थग्रिंदा | 

“आसुर सुरवर सामानिक वर, क्या राणा राजिदा ॥क०॥२॥ 

संसारी जीव पुदगल राचे, पुदगल धर्म विनाशा। 

गया संगति तें जन्म मरण गन, ज्यू' जल बीच पतासा ॥क्र ०॥३॥ 

भिन्न भाव पुदगल तें मावे, तू” अनकल अविनाशा | 

 शानसार निज -रूपे नाहीं, जनम मरण भव पाशा ॥क०॥४॥ 
के ह राग भरव 

री . अजब तमासा, अवधू, जल में वासा प्यासा । 

है नांहि है. द्रव्य रूप तें, है है नांही बस्तु। 

- वस्तु अभावे बंधांदिक नो, संभव नहीं अवम्तु ॥ए०॥१॥ 

बंध बिना संसारी अवस्था, घटना घट न कोई । 

: पुणय पाप विण राउ रंक नो, भिन्न भाव. नहीं होई''॥ए०॥२॥ : 


है पाठान्वर--१ कोई 


ड्ृ५ ज्ञानसार-पदाचली 
संद्ध सनातन शुद्ध समर, जो निश्चय नय भाव | 
तो वंधादिक नो आरोपण, तीन काल-नहिं पाये ॥ए०॥३॥ 
हृदय कमल करणशिका मीतर, आतमरूप ग्रकाशा । | 
वाकू' छोड़ दर तर खोज, अंथा जगत खुलासा ॥ए०॥।शा 
सावमई  सरबंगी मानें, सत्ता. भिन्न सुमावे। 
स्थादवाद रस नो आस्वादी, ज्ञानंसार पद पाये ॥एणा।फी 
३ शराग>भरव रा 
ओर खेल मव खेल बावरे, आतम ,भावन भाव रे ॥ओऔं०॥ 
ऊपत धिनाश रूप रति एरिणम, जड़ के गंत थित काय रे । 
अविनाशी अनवड चिदरुपी, 
काल तू न कलाय र॥ाओंगा।शा:: 
रोग पोग नहिं सुख दुख भोगी 
ः जनम मरण नहिं काय रे। 
चिदानंद घन चिंद आमासी मे अत कल 2, 
: 5 झअभमई अमम अमाय रे ॥ओआं०॥र)। | 
गज सुकुंमालादिक मुनि भोयों, है 
जड़ संबनन्‍्ध विभाय रे | 
ततखिण केवल कमला अविचल, /. . या 7 
अक्षय शिवपद पाय रे ॥औ शा _ 


बहुत्तरी-पद श्र 
इत्यादिक दण्टान्त घनेरे, -केते लों कहिवाय रे। 
आतम तत: बेदी तप निध नी 
. अन्य भ्रमण न कहोय रे आओ ०)।ण। 
ज्ञान सहित जो किरिया साथ, आंतम वोध लखाय रे | 
ज्ञान बिना संयम आंचरणा, अ३ 708 
# ह चांगति गमण उर्वीय रे॥ओ जाशाःं 
त॑ जो तेरे शुण को खोजे, तो में कछ नं-सगाये रे । 
ज्ञानसार तुझे रूपे अविचल', . ... ४7 छा हा 
अजर अमर पद राय रे ॥ऑ०॥॥६॥: 
(४)राग-भैर् | ू:. - 
प्रा परणमन विभावें; आतम अजां क्ृपांशी न्याय |प०॥ 
मिथ्यात्वादि हेतुमम आतम, आपही बंध उदीरे। _ 
आप ही उदये सुख दुख वेद, गत्यांगंति थित भीरे ॥प०॥१॥ 
असो मूह न,अवर अगूढ़न, - आतम . धरम न. सके । 
सिद्ध सनातन ते सवकाले, फिर क्‍्ये: करम अरूझे ॥पणार। 
सत्ता द्रव्य सुभाव लछन तें, सम॑ अनादि सिद्ध त॑ ही | 
निज सुभावमय ज्ानसार पद, काल लंब्धिं सिद्ध सं ही |प०॥१॥ 





१ अलचल :्‌२२पर परिणति सन साय-। 


३४ 


ज्ञानसार-पढ़ोव॑ली __ 


( ४.) राग--भेरवं । 


लव जड़ धरम विचारा, अचधू तब हम तें जड़ न्यारा। 

छेदन भेदन भव भय क्पी, जड़ के नास विकारा | 

शब्द रंग रस गंध फरसमय, उपद सटित आंकांरा ॥जगाश॥। 
५ ३ ० ३ कप 

अन्य सयोगी जो. लो आतम, तो लो-हम सबविकारा ३ ८ 

पर परणित से भिन्न मंएं-जब, तब विशुद्ध निरधारा ॥ज०॥२॥ 

बंध मोख नहीं तीनूं काले, नहीं हम जड़ संबन्धी । 


शानसार जब्र रूप निहारयों, तब निहचे निरंबन्धी” ॥ज०॥१॥ 


टिप्प्णी--- 


२ 


जब नाम-जिवारे जड़ रो धर्म सडण पडण विध्वंश छे ते 
धर्म विचारतां ने म्हारों चेतनत्व घम छे, तेथी हम से जड़ 
न्यारा | 


उपजंणो, सटित-सड़णो, आकार स्वरूप ऐ इशणरा घमं ले 


अन्य म्हांसूं जो जड़ांदिक उण जंड रा म्हे संजोगी हुवा 


तिवारी म्हारो आत्मा संविकारा-विकार संहित हुंओ 


शेंब्द रूँपे, गेंघे, सुपशे रो वालिक. हुओ | 


तिके हीज म्हे पर परणित से भिन्‍न भए, जब नाम-जिंवारे तव 


>. नामन्‍्तिवारे, निरधांर निश्चे संघाते विशुद्ध छां, निर्मेल्न छा । द 


निर्मल स्वरूपवान-हुवां छठां म्हे सतन कीनो नाम” युक्ति 


_मि: पर चिंतन॑ मनन” कहर बन्ध सोक्ष तीन काले दी | 


घहुत्तरी-पद्‌ ड्र्र. 





(६) राग--भरव 


चेतन' धर्म विचारा, अचधू तब हम तें.जड़ न्यारा ॥। 
मिथ्यात्वादि चार नहीं कारण, बंधन -हेतु-हमारे । 
चेतनता परिशामी चेतन, ज्ञान सक्रति. विस्तार ॥चे०॥१॥॥ 
ज्ञान सकति निज चेतन सत्ता, भाखी जिन दिनकार । 

सत्ता अचल अनादि अवाधित, निश्चय नय- अवधारे ॥चे ०॥२॥ 


का 


नहीं म्द्वारं जड़ सू' किसी संबन्ध इसो- विचार म्हे म्हांरो 
ज्ञानसार आत्मिक स्वरूप म्हे निहारधों देख्यो, तव नास-८ 


तिण विरियां म्हे विचारयो म्देतों तीनू' काले निरबन्धी 
छां.। इति सटंक । 


 आत्मत्व धरम सस्वन्धी कथन आत्मा रो आत्मत्व धर्म कहो 


अथवा चेतनत्व धर्म कहो अचधू नामसहे आत्माराम! “तब हमतें 
जड न्यारा? म्हारे जड़ सू तीनू दी काल में अखंबन्ध & | 


 मिथ्यात््वाषिरत कषाय योगाः ए ज्यो च्यारे ही बंधन रा कारण 


छ सो हमारे नास”स्हारे नहीं। कारण नामनकारण नहीं | कयु 
फारण नहीं ? म्हे-तो चेतनता परिणामी छां.। चेतना घमवन्त 
छत छां विश सू' म्हे तो ज्ञान सकति ने दीज विस्तारण करा 
इसा छतां म्हारो तो ओ हीज घम छे। 


- पूष कही जो ज्ञानशकि. ते निञ्र चेतन सत्ता निज नाम आत्मिक 
! स्वरूंपे सद्दित जे चेतन, तेनी सत्ता नाम-“सत्तेबष तत्त्व” जिन 


दितिकार नासल्‍जिन सूर्य एवं एवं षक्त ते सत्ता केहवी छे ९ 
अचल छे सूच्म निगोदें- पिय ते छल्नी नहीं यथा “"अक्खरस्स 
अणंतसो भागो निच्चुग्घाड़ियोचिट्ठए”ः इति सिद्धान्त वचन 
प्रमाण्यात्‌ अतएब अनादि अबाधित पीढ़ा रहित । 

निश्चय नये अवधारणा कीनो । 


ड््द्ट ज्ञानसार-दावली _ 


आल नल इकबाल पाता ाााा मा एरएए्एएणणणणणणणणणणणणआ ७ एएरए््रए्णणणणणणा कार्य 


अनच्चय अरु व्यतिरेक हेतु थी, तुक मुझ अंतर एतो |... 
तू' परमातम हूँ बंहिरातम” 'तम रवि- अंतर तेतों ॥चे०।श॥ 
यातें दास भाव लखि अपनों; कृपा कमर नहिं कीजे | .*£ 
दीन॑वन्धु हें अन्तरयामी [ ज्ञानसार पद दोजे ॥चे०॥श॥ 
का (७) राग सरब 

जब हसन” रूप प्रकोशा, अवधू जगत तमाशा भासा ॥ज०॥ 
ठांगां वस्त्र-ल' सिर पर भारी, तामें भूखा प्यासा। 

. रोग जरजरी, .देही जीरा, ऐसे पर फिर हासा' ॥ज०॥१॥ 
' रूप रंग नहीं तनुवलवस्था, भिन्नासन नीरासो। 

: सालुरूप बर्नितां “स्व संगेति; फिर हासे परिहासा ॥ज०॥२॥ 

“' चाहिये रुंदन तहाँ कू हासा, मोह छाक छकियासा 

,  क्षानसार कहि जगवासी की; वाहिर चुद्धि अकाशा ॥जन्ाश॥। ५ 


अत आज ता जद ० हे (८) राग --भेरव 


री 


“7 ज्ञान क्रिया साधन तें साथ्यों, खातर में-न खताये। 





. _& यत्सत्वे यत्सेत्व, सत्वय: -तद॒भावे तदूभावों व्यतिरेकः। तु' 
: -- प्रस्सातम हूँ वहिरातम तारे मारे सूथ अंधारे जिस अंतरो॥ 

. ६ “मोह छाक छक्ति/ नाम<ऊपर कर फिर गई । फिर आशा मास 
* +-. >वृध्णा] , :. अल 





पाठान्तर--१ जय २ फिर एते पर हारा ३ क्यू |. 


बहुत्तरी-पद्‌ है ३३७ 
सोवत जागत बेठत ऊठत, मन मानें जिंह जाबे ॥म०॥१॥ 
' आश्रेंव करणी में -आपेही, विण  ग्रेरयो- उठ धावे । 
संजम करणी जो आरोप', तो अत ही अलसाव ॥म०॥२॥॥ 
नौ. इन्द्रिय संज्ञा. है याकू, पे सवकू पूजाबे । 
इनकू' थिर कीना सो पुरपा, अन्य .पुरपा न.कहावे ॥स०॥३॥ 
र नर -मुनिवर असुर पुरंदर, जो इनके वश आबे। 
वेद नपुश इकेलो अनकल, खिण में रोय हसावे ॥म०॥श॥। 
सिद्ध साथने सव साधन- ते, . एडी अधिक कहाब । 
ज्ञानसार कहि मन वश याके, सो निहच शिव पाव ॥म०॥१॥ 
ह (६) राग--जिभाख 
, मोर भयों अब जांग बाबरे ॥भो०॥ 
कौन पुणय तें नर भव पायो 
.. क्यू” सता अब पाय दाब रे ॥मो०॥१॥ 
धन वनिता सुत भ्रात तात को 
मोह मगन इंह विकेल भाव रे। 
कोय न तेरंड तू नहीं .काकंउ 


.. इस संयोग अनादि सुमाव रे ॥भो०॥२॥ 
आरस्ज दश उत्तम भुरु संगत, 


पाई पूरच पुण्य ग्रभाव रे। 


श्प ज्ञानसार-पदावती 
ज्ञानसार जिन मारग लाबउ, 
क्यू इब अब पाव नाव रे ॥भो०॥३॥ 
(१०) राग--पढ मै 
जाग रे सब रेन विहानी। 
उदयो उदयाचल रविमंण्डल, 
पुणयकाल क्यू" सोबे ग्राणी ॥१॥ 
कपल खण्ड वन-वन विक्साने ु हे 
अजहू न तेरी दग उपरानी | 
चेतन धर्म अनादि तुमारों, इ 
जड़ संगत तें सुध विसरानी ॥जा०॥श॥।.. 
तुम कुल दोय अवस्था पहये, की" 
नाद्‌ सुपत्त छ जड़ - निसानी | 
आत्मरूप संगार आपनो क्‍ | 
कब तुमर घर छुमति घ्रानी ॥जा०॥१॥ 
सुधि वुधि भूले निरुपम रूप की, 
यातें घट बढ़ होत कहानी। 
निश्च बझानस्वरूप तुपारों, 


ज्ञानसार पद निन राजाधानी ॥जा०॥४8॥ 


 -  - . .. बहुततेरी-पढ ३६ 
हु (११) राग--वेलावल 
मेरा कंपठ महत्व. बिच डेरा। 


आतमंहित चिंत नित ग्रति चाहूँ, न तजं सांक सबेरा ॥मे०॥१॥ 
सोवत बेठत ऊंठतः जागेत, याक्रो खरंच चेनेरा-। 

: मरणुपकंठ आय लग्यो हैँ, अब क्‍्यें हिच अंधिकेरा ॥मे०॥२॥ 
द्वार अवेश बिन मत संबंधी, लिंग क्रिया अलुसेरा'। 

- दान शील तप भाव उपंदेशंन, च्यार साल चो फेरा ॥मे०॥श॥ 
अबृत्ति निवृत्ति बाह्माम्यंतर', जालीए सुविसेरा। क्‍ 
: प्रभट विरुद्ध जिन चरण प्रत्नर्तू, एह भरोख झुकेरा' ॥मे०॥४॥ 


टिप्पणी--१ लिंग क्रिया अनुसेरा? नाम लिंग रो ही ज अनुसरण 

- छे क्रिया रो ही अनुसरण झे -नाममप्रवत्तन छे 
किश्विदिति शेष: । 
साधु धम सम्बन्धित प्रवृत्ति निवृत्ति इतरे स्तरधु धर्म में 
प्रवर्त न सकू" बाह्य सम्बन्धी तो म्हार प्रवर्ती छे, अभ्य- 
तर संम्बन्धी निवृत्ति छे । इतरे साधुपणो म्हारे देखावण- 
रूप तो छे, पालण रूप नथी । 

. 2 परमेखवरे भाख्यो जे आचारांगादि में साधुपण रो प्रवत्तन 
ते अवत्तेन थेकी प्रगटपण विरुद्ध प्रवत्त छू । एह नासू 

: - तद्गप “मरोख मकेरा” नामःसहिल नो मरोखो झुक 
रह्मों छ । 


४० ज्ञानसार-पदावली 





मेरे पद लखि भरम धरे कोड, आतम तत्व उजेरा | 
निहचे घट तट प्रगट सया तब, ऐसा वचन उचेरा ॥में३॥श।। 
कपट कदाग्रह लखि गच्छवासें, तज गच्छ वास बसेरा। 
हिरदे नयण जो नीका निरखं, हह फ्रिंचित अधिकेरा-॥मे ०।६॥ 
आत्म तत्व लच्छन नवि दीस, जिह तिह मप्तत घनेरा । 
ज्ञानसार निज रूप न निरख्यो, तेतें सब उरखेरा मे०॥७॥| 
ह (१२) राग--बेलावज् 
बिन चरणन को चेरउ, हूँ तो जिन०की.... 
आगे पीछ तूंहिज तारिस, तो क़्यं करे अवबेरों ॥जि०॥१॥ 
चरमावत्त न चरम करण बिन, केसे मिटे सत्र फेरों । ः 
तूं सथं तारिस तूं तारक स्यो, जो हूं करिस निवेरो ॥जि०॥र)। 
४ मरा पद” स्द्वारा पद, लखि नाम-देखन कोई प्राणी 
भरस-धार इसा इणरे मु स्थु निरासी वचन सिकल्या 
तो दीसे छे इणने आत्मतत्त्व रो निश्चे संघाते एना घट 
. तट-में प्रगट थयोौ जणायछे, पर ए कथन मात्र छे, स्वरूप 
ज्ञानाभागात्‌ । ह 
£ परमेश्वर स्यू' ध्रत्युत्तर, “जो हूँ करिस निवेरो! चामल्हूँ - 
हिज चरमावचेन करिस्यु, हूँ हीज चरम करण करिस्यु 


«तो हे परमेश्वर तू. तारक स्थानों ९ नाम-केनौ, तू स्यानो 
तारक ९ “लिल्नाणां ताएयाण॑” ० विरुद थारी स्यानौ ? 


बहुत्तरी-पद | ४१ 





निम्न सरूप निश्चय नय निरखं ' शुद्ध परम पंद मेरो | 
हूँ - ही. अकल अनादि सिद्ध हूं, 
क्‍ - अजर- न अमर अनेरो ॥जि०॥३॥ 
अन्चय अर व्यतिरेक हेतु लखि सेट रूप अंधेरो । 
परमातम अंतर बहिरातम, सहिज हुओ सुरकेरो ॥जि०॥४8॥ 


२ “निन्न सरझूप निश्व नय निरखू” नाम-म्हारो स्वरूप निश्चे 
नय निरखू' 'तो शुद्ध परम पद रहारों हीज छ अकल्न अनादि 
सिद्ध सो पिण हूँ हीज। “अजर न अमर अनेरो,” न्नांम- 
अंजर अमर पण अनेरा। न नामल्अन्य नहीं। 


३  अहो परमेश्वर | - अन्यय: हेतु दूजो व्यतिरेक हेतु ए वे नो 

लक्षण लखि न, सेट नाम-पिटायो, में रूप सम्बन्धी अंधेरो अन्र 

5 अन्वंय - लक्षणमाह--यत्सत्वे यत्सत्त्वमन्वयः स्वरूप सत्वे 

परमात्मता सत्व॑ ! अथ व्यतिरेक लक्षणमाह--“तदूभावे 

... तंदर्भावों व्यत्तिरिकः: स्वरूपाभांवे परमांत्सता भावः” मारे 

: “'बिषेस्बरूप नो अभावी पणो तेथी हूँ बहिरातमा तेथी तू 

-.. परमात्मा छे। हूँबहिरातमा, छू तेथी तू' साहिब, हूँ तारौ 

. चेरो छू, पर दोनबन्धु तारो विरुद छै। तेथी तुमे पतित 

ऊपर महिर निजर नो भराव कर, तइय॑ तो 'ज्ञानसार पद 
“मेरो”:सिद्ध पद नेरो;नाम-नड़ी हीज छै | इति संटंक !. 


प्र _ ज्ञान घार-पदांवली 
त” परमातम हूँ बहिरातम, त्‌' साहिब हूँ चेरो।.. ... 
दीनवन्धु कर महिर निजर भर, ज्ञानसार - पद मेरो ॥जि०॥४॥ 


(१३) राग--वेलावल 

कंत कह्यो हु न मानें, माई मेरो कंत० | 
कितती बेर कहि कहि प्रति हारी | 

प्रगट कह्यो कहि छान ॥मा०॥१॥ 
समझइयेगो सो सिर सजनी, क्‍या कहिये मईया ने । 
दुरो वात अपने सरता की, कहिये - नकी बहाने ॥मा०॥२॥। 
हारी बार बार कहि.सजनी, तथ अंगटी कहिया ने-] 
माया ममता छुबुद्धि कृपरी, उनके संग डराने ॥मा०्वशां 
निज स्वरूप बालक नहिं. जाने, पर संगति रति माने | 
अय स्वरूप ज्ञान त भगिनी;, अपने पर पहिचाने ॥मा०॥।श। 
तब तेरें प्रसग परंगो, क्यु' एतों दुख माने। 
ज्ञानसार ते हिल,मिल खेले, सिद्ध अनंत समाने ॥मा०॥५॥ 


(१४) राग-वेलावल 
अनुभव हम कब्र के संसारी । 
मर जनमे न अनादि काल में, शिवपुर चास हमारी ॥आअ०॥१। 


चहुत्तरी-पद्‌ ३ 
राग दोष मिथ्या की पंरिशित, शुद्ध सुभाव न समाये । 

 अनकल अंचल अनांदि अंबांधित, आतम माव समावें॥अ ०॥२१ 

चंध मोख नहीं तीनू' कालें, रूप न रंग न रेखा । 

निश्चे नय जिन आगम सेती, शुद्ध छुमाव परेखा ॥अर०॥३॥ 

फाय न माय न जाय न आय न, भाय न माय न जाता । 

शुद्ध सभावें ज्ञानसार पद, पर' भावे पर नाता ॥्र०॥४॥ 
ह | हे १ ४ ) राग--वेलावल 

अलुभव॒ हम तो राउड रे खोरें। 

फोजबगस के लरके होकर, वारगिरी में दोरें ॥ञ्र०॥।१॥ 

देशविरति जीवाई यामें, क्‍या खा्वें क्या जोरे 

: शांठ मरथ घर के घोड़ विन, कैसे अरि दल तोरें ॥अ०॥।शा! 

घर-विक्री सब चेचे खाई, दाथ हलाचत डोरे 

ज्ांनसार जागीरी लेकर, केसे मूृछ मरोरें ॥अ०॥३॥ 


. (१६ ) राम--चेलावल 
ज्ञान कला गति घेरी, मेरी, यातें भय अंधेरी ॥में०॥ 
समिथ्या तिमिर अमर” पसरन तें, 
सकते नहीं घर सेरी ॥में०॥१॥ 
पाठान्तर--१ विवद्दरे 


छ्ष जञानसार-पदावली ह 
भ्रम भूला इत उत ढंढोरू, है चेतनता नेरी.। 
या विन खबर ने अपने पर की परत स्ेर:अवेरी ॥मि ०॥२॥ 
चरमावत्तेनादि कारण कर, पाकेगी: भत्र. फेरी । 
ज्ञानसार जब दृष्टि खुलेगी, अजर अमर पद केरी ॥मेन।शा॥। 

( १७.) राग--वेलाचल 
ज्ञान पीयूप पिपासी, .हम , तो. ज्ञान ॥०॥| 
अनंत काल भव अ्मण अन॑त, ए आशा नवि घासी ॥ह०॥१॥ 
मिथ्यात्वादि बंध कारण मिल, चेतनता जड़ भासी' 
खीर नीर सप्रदेश- अव्यापक, त्यों व्यापक अविमासी ॥ह०॥ शा 
भव परिशित परिपाक काल मिल, चेतनता सुप्रकाशी | 

ज्ञाननार आतम. अमृत रस, ठपत भ्ए निरआशी ॥ह०॥१॥ . 
टेप्पणी-- । 
१--जड़ करने भासी, नाम-मिश्रित हुई, पर क्षीर नीर छे, ते समप्रदेशे 

' अव्यापक छे; 5देशे भिन्न-भिन्न छे । खीर रो अदेश भिन्न छे, नीर 
रो प्रदेश भिन्न छेत्यों अविभासी छे नाम--चेतनता जड़े करनें 


भासी छे नाम>चेवनता नें जड़ ना दलिया ने संयोग संबंध छे 
पिणं समवाय संबंध नहीं | 


२- चेतन रे विप चेतनत्व घम तेहने बिप रही चेतनता सो सुप्रकाशी 
जडु कर ने मिन्‍त थई- गई ख्वहूपवान थई | 


' ३--अनन्त ज्ञान दशनादिं के कर ने दृप्त थई गया संपूर्ण पामंवा थी 
अतएब निराशी । 


बहुत्तरीन्पद पर 
- (६०) राग-वेलाबल .. - .. . 
। पर-घर घर कर. माच रहो:री ॥प०॥ 
_ किती बेर गहि गहि. करि- छारचो 
केसे अपनों यातिः कबह्यो: रीवापणाश। 
भर जमम्यों विरच्यों नहीं तब ही 
. कबही ने परमव संग वल्यौ री। 
आयु भाड़ो दीनों जेतें, तेतें तुककू वसन दयो री ॥प०॥श।। | 
: तू“ न सरीर सरीर न तेरो, सोपाधें निज मान रह्यौ री । 
ज्ञानसार निज रूप निहारी द 
... अ्रकल अमर पद अमर भयों री ॥१०॥३॥ 
| (१६) राग-वेल्ाबल द 
. साधो, कया करिये अरदासा, वे जग पूरक आसा ॥सा०॥ 
मानव जनम देश कुल आरिज, जनम दिया लिन खासा ॥सा ०॥ १॥ 
बंश उक्ेश लिंग जिन-दरशण, रूप रंग बल: भासा । 
प्रगट पंच॑इन्द्री नर हुन्दर ५ पूरण आयु -अवासा ॥सानाशा। 








,... पाठन्तर--१ छुनर | 


४६ ज्ञानसार-पदावली ह 

याकी महिर वाहिर खीरोदथि, रजधानी चौरासा। 

शिवनगरी अभिव्याप लोक को, राज दियी रिद्ध रासा ॥सा ०॥३॥ 
याके अंग रंग की संगति, जग करता सुप्रक्ाशा । 
ज्ञानसार निज गुण जब. चीने, हम साहिब जड़ दासा ॥सा०॥४॥ 


(६०) संग--पामकत्ी 


अनुमव ज्ञान नयन जब मू दी, तब तें मई चकचू दी |अ०।। 
फरण कपाय अव्त जोगादिक, सरव विरत रति छू'दी ॥अ०॥१॥ 
मूल निधान आनादि काल को, मोकू खत नाहीं । क्‍ 
भ्रम भूलों इत उत्त टंटोरी', है इह ही को इहां ही ॥अणारा।। 
सुगुरु कृपा करि प्रवचन अंजनि, वाणि सिलाई आंजे । 

हंदये भीतर ज्ञानसार गुण, खकके सहिज समाजे ॥अबाश। 


(२१) राग- रासकल्ली 
अंबंध घरणी विन॑ धर केसी ॥#०॥ 


दीपक बिन <थ॑ महिंले न शो, कमल बिना जल जसो ॥अ ०॥१॥ 


पाठान्तर--? ढंढेरू। 





-> बहुत्तरी-पद्‌ . ह ४७ 
गृह कारज घरणी अधिकारी, पारिनीय पण गाव । 

-यामैं भूठ भूल नहिं कहिह, सॉगन केसे खाबे ॥अ०॥२॥ 
सरधा कहि चलिये समता घर सपरिवार-छ मिलिये।. 

: विरह:दुसह ज्ञानसार ज्ञान ते, अपने आतम कलिये ॥गश्र०॥३े॥ 

(२२) राग--एमकली 

वधू हम विन जग अंधियारा, हे हम तें उजियारा ॥अ०॥ 
_ चेतन ज्योत अखणिडित व्यापक, अप्रदेश अविशेषें । 
प्रतिविबित सरादिकत मशिमय, पुदगल धर्म विशेषें ॥अ०॥१॥ 
अग्रदेश सप्रदेशी पृच्छा, हैं नांहि है देशा। - 
रूपारूपी की प्ृच्छाय, रूप अरूप प्रवेशा.॥अ०॥२॥ 
रूपी द्रव्य संजोगे रूपी, अवर अनादि अरूपी। . 
रूपारुपी वस्तु अभाव, भंग संग न ग्ररूपी ॥अ०॥श।। 
सत्ता भिन्न. सुभावे : जेनी, -: सरबंगे समभावें । 
ज्ञाननार जिन -वचनासृत नो, परमारथ पथ गाव ॥अर०॥४॥ 


(२३) राग--रासकत्ती 
माई सेरो. आंतम अति अभिमानी | 


३ 


में तो मन बच क्रम रस राती 
कीरपि' क्िमपि न आनी ॥मा०॥१॥ 





अथे-१ दया 


ध््८ ज्ञानंचार-पदावली 

आभूषण तन सब रंग मोंड्यी, प्रीतम सति न विछानी । 

- ज्यु' ज्यु' हैँ हित नित प्रति चाहे, त्यु त्यु" करत रुपानी +!म[०॥२॥ 

केस काज् निर्भेगो घर की, क्यू कर निसपति ठांनी । 

ज्ञानसारं निरवार निगम रॉति, पय पानी को पानी ॥मा०॥ ३॥ 

(२४) राग-+रामकली 

अनुभव आतम राम अयाने, सी तुम ते नहिं छाव॑ ॥अ०॥ 

गये अंनादि काल दर पुश्ती, खोले तीन खजाने ॥अ०॥१॥ 

पर परिशिति के हाथ आपनी, पृ'जी सं'पे छांने | 

घटति रकम जवात्र न पूछे, खाता मेल न नाणे ॥अ०॥२॥| 

' बाकी रकम और के खाते, कोई छ - न- सरूझे | 

देसावर आसामी कांची, सो तो मूल नवझी ॥अनाशा 

“कैसे काम रहेगो इनको, रखे धंको नहिं खाबे |. 
ज्ञानचार जो पूजी छू पे, तो 'लज्जा -रहि जावे॥अ०॥४॥ 


टिप्पणी १. हे अनुभव  नाम-आत्मिक स्वरूप चिम्तवबन करचां छुतां 
अनुभो भत्ते स्वरूप विन्तवन'रो वाक्य छे। “आत्माराम 
अयाने! नाम-म्हारो आत्मा अजाण छे सो तुमते नहीं. . 
छाने नाम्-थोंसू' छानो नहीं । ह 
२ दरपुश्ती नामच्सात पीढी रा। ै 
३ खोले तीन खजाने नामत्ज्ञान दशन चारित्र्ता । 





बहुत्तरी-पद्‌... ... . : छध 
(२५) साली. ... 


 आतम अनुभव अंब- को, नवत्धों कोई सवाद। 
चाखें रस नहीं .संप्ज, ज्ञान शति निर्राध॥१॥ 


, शुग--सारंग .रासकली 


अनुभव अपनी चाल चलीने | 
प्र उपगारी विरुद तुमारो, वाकू' क्यू' विसरीजे ॥अ्गा 
तुम आगम-बिन हमकू' कबहि न, प्रीतम सुख निरखीजे । 
आज काल आवन नहीं कीजे, कैसे कर जीवीजे ॥झ०॥२॥ - 
. अब तो वेग मिलाय पिया कू', किंचित ठील न कीजे । 
. ज्ञानसार जो न बने तुम तैं, तो नो उपर दो+ दीजे ॥अर।१॥ 
3 8 0 5 : (रे६)-शगे-सारंग- 
: अनुभव ढोलन कब : घर. आबे ॥अ०॥ 

शशि घुख वचनामृत बिन कैसे, हृदय कमल विकसाबे ॥अ०॥१॥ 
._मोहनीय के लरका लड़की, ...हस हँस गोद खिलावे । 
चौगति महिल-कुमति रति रस गति , रमते रेन विहाये ॥ञअ०॥२॥ 





+ ६ और २८११ : होना अथोत्‌ भ्वाग जाना । 


2० झानसार-पदांवली 





#ूंठी बात तुमारें आगे, कैसे कर वतलावे ! ' 

धुमता नाम सुनत ही श्वनन, आतम अति कटि जाबे ॥अं ०॥३॥| 

कहा कहे जो संने सयानी, मोस' मन न मिलाये । 

ज्ञानसार आपा पर चोने, बिन तेड़' उठ आबे ॥्रण॥श। 
(२७) शाग--सारंग । 

ग्रीतम पतिया क्‍यों न. पठाई [ग्री०॥। 

लाडी संगत अति रति राते, यातें हम विसराई -॥ग्रीन॥१। 

लंटा कुटिल की मोहन संगति, इन तें साम सुहाई |... 

फल ऊकिंपाक समी आसादन, परिणामे दुखदाई ॥ग्रीनाशा - 

अंत विरानी से घर न बसे, समझ सचेतन राई | 

ज्ञानसार सुमता संजम घर, हिल मिल ग्रीति बढाई ॥ग्री ०॥३॥. 


(२८) रांग--सारंग-वेलांवलज -. 
प्रीतम पवियां कोन पठाये । 
चीर विवेक मीत अनुभों घर, तुम विन कबंहू ने आब ॥प्री व ही 


घर नो छंयों धरटी चाट, पेड़ा पाडोसण खाबे.। 
कवहुँ न मुनरों घर घरणी नो, पर घर रैन विहावे [प्रीव्वरा। . 


:  बहुत्तरी-पद ४९ 








ए सब संदेसे लिख कागद, अनुभो हाथ बचावे |. द 
ज्ञानसार एते पर नावत, तो कहा रोय बतावे ॥प्री०॥१॥ 


( २६ ) राग--सारंद 
नाथ विचारी आप. विचारों! 
दासी हें हित नित रति खेलें, यामें रोम तुमारी ना०॥१॥ 
घर अपछर सी सुन्दर नारी, छोरी खेलत जारी ॥ 
अमभख मे कर तज सकर, त्यों याने ऋूख मारी ॥वावारा। 
संयम रमसी रागी आतम, पर संगत अति ख्वारी |. ु 
देख देख निज घर घरशी तू, प्यार करत अणपारी ॥ना०॥३॥ 
सुमति पठाये अनुभो आयो, पर घर परठ निवारी । 
सुमता घर में ज्ानसार कू', रूपायो लगिय न बारी ॥|ना०॥४॥ 
| (३० ) शा-सारंग 
नाथ - तुमारी तुमही बाणौं ॥नागो 
घर अपछर सी घरणी परहर, पर रमणी रति माणी ॥वाग।१॥ 
कर पीड़न कर पीहर घर घर, अजहूँ न कीनौ आणों । 
. अति आग्रह परणी घर घरणी, क्यू' एती अति ताणो ॥नावाशा 


आनसार-पदावकी हि 





झ्ब्‌ 
निहचे आप पिछाणों 


बंत अंत घर बिन नहीं सरसी; 
दीतत देख विंसेराणी ॥ना०॥ ३ 


न्ञानसार एती सुंनि आए 
(३१) राग-सोरंग 


पेमा० 


भरे. कंत अत्यन्त कुबाणी 
निन तें ताणी ॥मो० (१! 


भाई 
ते से नाता औरत वीरत 


पर परणि 
सुप्तति विरत्ति श्रद्धा! गुर परणम, वोलत अली वाणी । | 
तिकथने, करिय कुमति पटरांणी शमा० ॥२॥। 


मिलत आपण जाग ) 
ज्ञानंसार रस दाणी 


मायां मरते अविर 
अंक सर बरी 30३ 
प्राण प्रीति वैणाऊ केस, 


(३२ ) राग+सोरेग 


॥दागाशा " 


अलुभव यार तमरी हांसी ॥ञर ९! 
भीत अनीत रीति न हटको, पावी कही स्यावासी 
त+ कैसी पदवी पासी १ 


घर घर थर मेक डोर 
पिता कुछ किनकी वी संग रणे से दासी वीर? एरशं 
टेट 


शअ्रगार। 


प्रच 


(| 





| बहुत्तरी-पर ४३ 
. कर उपाय मिथ्यां संग ठारों, नहीं मंच भव सठकासी । 


_ जोनसार” मिल मिल समुझावे, 
सहिजें समझे जासी ॥आर०॥३॥ 


- (३३) राग--सारंग 
कहां केहियो हो आप सयान तें कण 
अंत दुखाय केद्यो नहीं जाये, प्यारी अपनी यांन तें ॥क०॥ १॥ 
योक्कि' दृष्टान्त सुनावे, कोई घांठ बयान तें। 
एते पर भी मूरं न वूंके, प्रगट देख अखियान तें ॥क०॥१२॥ 
'डद्यम सिद्ध निदान सरंमवर, सुमति कहे सखियान तैं।. 
जाय मिले अब ब्वानसार तें, कोन गरज लजियान तें ॥क०॥ शा 


.. (३४) राग-सार॑ग 
अग्च दीनदयाल दया करिये। 
में हुं अधम तुम अधम उधारण, के 
_... अपने विरुएई ..#. निरवहिय ॥्र०।१॥ 
-अधम उधार अधभउधारण; विरुद गह्ी चित चितहये |: - 
. मोहि उधार अत््छे प्रमोणे;-विरुद मंुन लोगे छड़ये ॥प्र०॥रा॥। 


श््छु ल्ानसार-पदावली 


. त्तो सो तारक अधम न मोसी, उधरन कस क्य ना करिये । । 
ज्ञानसार पद राज बिराजे, सहिजें भवसागर तरिये॥ग्र०॥३॥।  - 
ह (३५) राग--श्रासा रामगिरी ह 
अवधू ए जगका आकारा, कोई करवा न करणहारा कझ०॥। 
पृथिवी पाणी पवन अकाशा, देखत होत अचंभा। 

इत्यादिक आधेये परगट, दीसत कोय न थंभा ॥अ०॥१। 
या भरमें भूले जगवासी,.. करता कारण गाव । 

करम रहित जग करता कारक, फंसे कर संभावे ॥अ०॥२॥ 
फ़रतु अकरतु अन्यथा करण, समरथ साहिब माया । 
घट पट घटनायें पुंन पटवी, या रच जर्म निरमाया ॥अन्याशा[ 
करयी न कोई करंय न करसी, एह अनादि सुभावे । 

विनस्थी कदे ही न घिनसे ए जग,जिन आगम जिन गावे ॥अ्र ०॥४७॥। 
अगन शिला पंकज नहीं प्रगटे, शसिक ऊंठ नहीं सींगा . . 
आकासे न हे फूलबाड़ी, फैसो माया अ गा ॥अंगाएश।. 
कछुत विनास अक्ृत अविनासी, शब्द प्रमाण अ्माणी । 

ए लक्षण तुमरी लछणाय, शेक्र दृूषण आशण ॥शझ्न ०॥६॥। 
अन्त आद विन लोक॑ न कहिस्यो, घण अहिरण संडासी .। 

अथंम. पंछे घटना नहिं. संभव, -समकाले ही. घड़ासी ॥अनवाज। 


दम मन बहुत्तरीन्‍नपद ..... डर. 
अथम पे पुरसा नहीं नारी, तैंसे इंए्डा पंखी। क्‍ 
- ब्रीज बिरख नहीं पाछें पहिला, है समकाल अपेखी ॥अ०्वाववा 
लोक अनादि अनंत भंग थी, हे पट द्रव्य बसेरा । 
याकें अंते ज्ञाननार पद, सब सिद्ध का डेरा ॥अ०॥६॥ 
द ही (३१६) राग--आसावरी 
 अवधो हम विन जग कछु नाहीं, 
-आ० जगत हमारे मांहीं ॥अ०॥ 
ह हम ही ने कीया संसारा, हम संसार की पू'जी | 
: पांच द्रत्य हमरो परियारा, हम बिन वस्तु न दूजी ॥आअ०॥१॥ 
->उपति नाप्त थिति मय संसारा, सो हमरो व्यवहारा । द 
-  उपति खपत थिति करता हम हो, यातें हम संसारा ॥ञ०॥२॥ 
हर एक कला हमरी हम छोड़, सब जग रू निरमावे । हु 
चाही कला हम मांहि मिलावे, हम में जगत समाें ॥अ्र०॥३॥ , 
; हु एक कला-व्यापी जो हम घर, यातें असंख विभागें. - 
। हमरो सरब कला व्यापी घर, ज्योति अखंडित जागे ॥अण।श। 
. ज्ञानसार पद्‌ अंकल अखं डित, अरचेंल अरुज अविनांसी-। 
. चिदानंद. चिद्र प्‌ प्रमपद, चिद्घन घन अभिध्यासी ॥आ०॥४॥ 





4 जल्ञानसार-पदावली 
३७ राग--आसा 

अचधू आतम तत गति बूके, आपही आप सरूझे ॥ अ०॥ 
आंतम देव धर्म शुरु आतमं, आतम सिप सिप शिक्षा । 
आतम शिवपद करता करणी, आतंम तत्व परीक्षा ॥श्र०॥१॥। 
आतम गुण थानक आरोहण, ज्ञायिक चरण वितरणी । 
आतम केवल दंसण नाणी, अचल अमर पद धरणी ॥अ्र०॥र),.. 
अरित सिद्ध आचारज पाठंक, साधू संयमर्चता | 
आतम मेरों ज्ञानसार पद,  अव्याबांध अन॑ता ॥अ०॥१॥ 

(३८) राग--आसा 22 
अवधू या. जग॑ के जगवासी, आस्या धार उदासी काअ०॥। . - 
जलधि उलंघे ग़िशेय न अंगे, जिय ज्ोखम में पैसे । 
जो निरआसी खुश न उदासी, दिल चाहे उठ बेसे ॥झणाश 
वेदेहक विन लो निरआसी, सोई विडंबन भासी | 
याकी आस्या विन आस्या नो, बीज कौन ऊगासी ॥अवब्वाशा 
कामादिक सब याकी संतति, पर परणित की मासी' । । 
यातें योगी सोय सरोगी, जो आस्या नहीं घासी |आ०॥३॥ - 
च्रह्मरंत्र मधि अनंहद धुनि के, सहिजें आप-चघुरासी 
आतम परमांतभा अनुसर, ज्ञानसार पद- पासीलाअ्र ०: 
है अल 2 रा अआ  क 82  अ 


' बहुत्ती-पदू : धर 
( ३६.) राग--आसखावरी 
अवध आतम भरम घुलाना, याने आत्म तत न पिछाना ॥ञ्र ०॥॥ 
आतम तत में भ्रम तम नाहीं, निज सरूप उजियारा।. 
लनम मरण गति आगति नाहीं, शिवपद्‌ बिंच बसियारा ॥|अ०॥ १॥ 
बिंह नहिं रोग सोग नहिं भोगा,अचल अनादि अगाधा | 
याक्रों अमभिधा ज्ञानसार पद, अक्षय अव्या्राधा ॥अ्र ०॥२॥ 
.. (४० ) राग--आखा 
अबू सुमति सुहागिनी जागी, कुमति- दुद्मगिन भागी । 
अविसंबाद पक्त फूल अन्वित, ! जिन आगम अनुयाई। 
ऐसे शब्द अरथ को आरपति, याक्रो संगति पाई ॥१॥ 
बिध प्रतिपेध करी आतम थो, रूप द्रव्य अविरोधी । 
ऐसी आतम धरम गहण विध, ग्रहीयो गहण वि्ोधो ॥२॥ 
न रहया मरम भया उजियारा; तदगत धरम विचारा। 
ज्ञानसार पद निहचे चीना, जलमय जल व्यापारा ॥श॥ 
- (४१) राग-आसा : 
अवधू आतम रूप प्रकासा, . भरम. रहद्या-नहीं मासा ॥अ०॥। 
नहीं हम इन्द्रीमन वच तन बल, नहिं. हम. सास उप्तासा ॥झ्र०॥१॥. . 





पांठान्तेर--१ चास तुम्हारा 7: 


ड्य ज्ञानसार  पदावली 
क्रीध मान माया नहीं लोग, नहीं हम जग की आसा | 
नहीं हम रूपी नहीं भव क्रपी, नहीं हम हरख उदासा ॥अ०॥रश)। 
थ्‌ मोक्ष नहिं हमरे ऋबही, नहीं उतयवात विनाशा | 
शुद्ध सरूपी हम सब काले; ज्ञानसार पद वासा ॥अ०॥३॥ - -: 
(४४) राग-+आसा 
अवधू आतम धरम सुमावे, हमे संसार न आधे ॥अ०॥ 
यही भ्रम हम मय ससारा, हम संसार समाये। 
उदित सुभाव भातु आतम घट, श्रम तप तें मरमाये ॥झ०॥१॥ 
पथ घट घटना थेट पट ने घठे; तीनू' काल प्रमाय |... 
जलावधारण थी सीतातप, घठ में कब न घठावे ॥अगार)।... 
तैसे आप घरम थी “आंतम, कोई काल न जावे । ) 
निमरम सदा काल तुम मांहि, चेतंनं धरम रमावे॥अं०॥३|। .. 
जल तरंग थी अनचल: चंचल; छाया वृत्त लखाये | । 
ज्ञानसार पद मय निश्चे नय, सिद्ध अनादिं सुभावे ॥झ०॥छ॥ 
(४३ ) रांग--आसा ह 
अबधू जिन मत जग उपगारी, या हम निहंचे घोरी |झणता 
सरव - मई सरवंगे माने, सत्ता सिंन्न सुमावे। 
' मिन्न भिन्न पट मत गम भाखे, मत ममत्त हठ नाये ॥आ०॥१॥ 


घहुत्तरीन्पद कि ४६ 

नयवादी अपनों मह थापे, और सह ऊथापे। 

छ्हने थाप उत्थापक बुद्धि, इक इक देशें व्यापे |अ०॥२॥ 

जेजे सिद्धान्तों में भाख्या, पट मत अंग सुणावे । 

जिन मत ने सरवंगी दाखे, पिण विरोध न जणावे ॥अ०॥१३॥ 

मत्त ममत बातों न उदीरे, तदगंत अशुद्ध सभावे । 

चंढे नहीं नंदे नहीं सबक, यथायोग्य परचावे ॥अर०॥शा 

एहवो निक्रोधी निरमानी, .अममाई अममत्ती। 

सेणे जिन मत रहिस पिछाएयो, अन्य ते मच ममत्ती |॥अ०॥५॥ 

ऐसे शुद्ध जिनागम वेदी, ते निज आतम बेढे । 

ज्ञानसार थी शुद्ध सुपरशित, पाये सिद्ध अखेदे ॥आ०।।६॥ 
द े (४४) राग--अआसा । 

- अवध कैसी कुडुम्ब सगाई, याकों नहि संतन्‍्ध सदाई ॥अ शा 

मात पिता दयिता चेठे ही, सकजो मुत्त मरजाई | 

उन वेठे ही मात पिता सुतत, आंधी में डठ जाई [॥अ०॥श। 


पाठान्तर--१ बताबे २ शुद्ध । 





श्र 


६० ज्ञानसार-पदावली 





जननी जाया ज्ञाया' जननी, मर पिय थाये माई । 
माता व्निता चनिता माता, पितः माता पुन बाई ॥अनोरा। 
ख दोहग दुरगतें इकेलो, जनमें फिर मर जाई। 


 .. 


ध मोग में आप इंकेलों, क्या समझे नहिं भाई ॥अरनाश। 


6ष्भ 
न 


के २ के 


शुद्ध अनादि रूप कू' सोचे, जड़ में तू ने समाई | 
समवाई गुन जो तु उमके, ज्ञानसार पद राई ॥अनाश। 


(४५) रंग--आसावरी 


द पैरा आतमभ अति अयाना, यानें आतम हित नहिं जाना |॥ 
मेरा आतम अतिहि अयाना, यानें आतम हित नहिं जाना । द 
काम राग अहित अति दारा, नहांदिक लघु दारा । 
मन बच काय करण- विन रोधे, आश्रव द्वार डघारा ॥में ०॥।१॥ 

उन आश्रव तें करम रूप जल, सरबर जीव मराया | - 
यातें चोगति मांहि भमाया, -अजह अंत न आया ।मे०॥२॥ 
अब लिन घरम के शरण आया, आतम रूप न पाया। 

नसार शुन _ गति आगति नहीं काया ॥मे०॥३॥ 


._: बहुत्तरी-पढद ६१ 
(४६) राग--श्राखा _. 

साधो भाई ऐसा योग कमाया,यातें मुग्ध लोक भरमाया ॥सा ०॥ . 
बाह्य क्रिया दरसाई साची, अम्यंतर तें कोरा। 
. सासाहस परिकर फिर सोचिस, रे रे आतम चोरा ।सा०॥१॥ 
संयम पायो पुन संयोग, पालयों नहीं ते पापी। 
. फिर ऐसो नहिं दाव बरणणगो, चितवन चित्त अव्याप। ॥सा०॥२॥ 
क्या कहिये कछु क्यो ह न माने, रे रेआतम अधा |. 
ज्ञानसार नित्र रूप निहारे, निहचे है निरबंधा ॥सा०॥३॥ 
क (४७) राग--आसा 
साधो भाई आतम भाव परेखा, सो हम निहचे लेखा ||सा०॥ 
: नहीं व्यवहार संसार त॑ कबही, नहीं हमरे कब लेखा । 

हीं इनसें खातों नहिं वाकी, खाता खताई देख्या ॥सा०॥१॥ 
समवायें आतम समवाई, तीनू” काल विशेखा । 
सिट गया मरम भया उजियारा, ज्ञानसार पद पेखा ॥सा०॥२॥ 

ु (४८) राग--आसा हे 


साथों भाई आतम् खेल अखेला, सो हम खेल न खेला ॥पा०॥ 
बंध मोख घुख दुख की घटना, आतम खेल न-घटना-| - 
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सिद्ध सनातन है सब काले, उपत विनाश अधदना ॥सा०॥१॥ 

नाहीं पुरुष नण्सक नारी, शब्द रूप नहीं फासा | 

नहीं रप्त गंध नहीं बल आयु, नहीं कोऊ सास उसासा ॥सा०॥१॥। 

नहीं तन्द्रा खते नहीं जागे, नहिं ऊभे नहीं बेटे । 

नाहीं जलें जलन की काला, नहीं. समाधि में पढें ॥सा०॥३॥ 

ए निश्चे आतम को खेला, इनमें कह नआए। | 

हम विवहारी आतम हमरे, भ्रम तम तें भरमाए ॥साणाश। 

गया भरम भया उजियारा, लोकालोक प्रकाशा। ... 

ज्ञानसार पद निरूपम चीना, उनका यहीं तमाशा ॥सा०॥४॥। 
(४६) राग आसा द 

साधो भाई जग करता कहि माया, सोई हम निरमाया | 

मिथ्या संग करो जब तथ ही, मायां पूत्री जाया । 

जनमत घट पट घटना पटवी, याद्ष। जग उपजाया ॥सा«॥!॥। 

क्रोधादिक याक्ो परिवारा, . जग व्यापक्र अणपांरा | । 

उपत्ति खपंति थिति याझकी संतति, सोई जग व्योहारा ॥सा०॥ १॥ : 

यात्र” भिन्न कहे करता ने, माया जिन निपजाया |... 

उबा साया घर ज़गत डउपाया, ए झूठी अपवाया ॥सांणा[३।॥ 
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-करम रहित पुन माया कारक, एह असंभव बाता। 

“छाण बिना इकेली अगनी, नहीं धूआं उपपाता ॥सा०॥४॥ 
-कल्तु अकत्तु, अन्यथा करणे, हम ही हें सामर्थी । 

पर परिणति से मिन्‍न मए जब, क्िंचित कर असमर्थी ॥मा०॥2॥ . 
_ अचल अगाधि' अवाधित अव्यय,अरुज अनादि सुभावे। 

ऐसे ज्ञानतार पद में हम, जीत निमान घुराबे ॥सा०॥६॥ 
(५०) राग--शआआासा 

“साथो भाई जब हम मए निरासी, तब ते आसा दापी ।.सा०॥| 
रात रंक धन निरधन पुरुषा, सव ही हमरे सरिसा । 

. निर आदर आदर गमनागम ,नहीं कोई हरख उदासा ॥सा०॥१॥ 
 गाज़ा कोऊ पांव जो फरसे, तोह तनक न राजी | 

: दुर्बचने जो कोझ तरजे, तो आतम न विगजी ॥सा०॥२॥ 
जरा जनम मरण वस काया, यातें नहीं मरोसा। 

बिन प्रतीत की आसा धार, छोड़ दिया तिश सोसा ॥सा०॥३॥ 
'अब वेफिकर खुशी दिल सब दिन, वेतमाह मनमस्ती । 

यातें उदे अस्त नहीं बुक, क्या खूना. क्‍या वस्ती ॥सा०॥४॥ 
भूख पिपासा शीत उष्णता, राखें तनु न खमावे। 


जज --+-+++नज>++ 
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सरस निरस लामालामै पुन', हरख शोक मन नाव ॥सावाश॥। 
एते पर आतम अनु्ों गति, मन समाधि नहीं आये । 
मन समाधि बिल ब्ञानसार पद, कैसे हू नहीं पावे ॥सा०॥६॥ 

(५१) राग---आखसा े “ 
सतो घर में होत लड़ाई, कोन छुड़ावे आई ॥सं०॥ 
घर को कहे मेरी घर नाहीं, परकीया कहे मेरों। 

मेंगे मेरो कर कर मारथो, करयों जगठ को चेरो ॥सं०॥१॥ 
सुरनर परिडत देखे सव ही, कॉन छुड़ाब आई। 
झगड़ो वाला हाप ही समझे, वांध छोड़ उन मांहि ।संण्वाशा 
मिट गया मेरा हुआ सुरझेतप, आध्यांतम पद्‌ चीना | 9) 
केवल कप्तता रस सब संगे, ज्ञानसार पद लीना ॥सं ०॥३॥ 

(५३) राग--आसा । 
साधो भाई निहचें खेल अखेला, सो हम निहचे खेला । 
ना हमारे कुल जात न पांता, ए हमरा आचारा। 
मदिरा मांस विवज्ञित जो कुल, उन घर में पंवारा ॥सानाश॥। 
चित वस्तु बिना जो देव, सो सब ही हम खाबे। 
ऊनी वा फाह अकरापित, धोंवण बल सब पीचें ॥सावारश। 

 वाठान्तर-१ पिण २ बस ।. ४. 


डिप्पयो--आत्मानि आध इति अध्यात्मी। -.. :.. 


हे :बहुत्तरी-पढद | -.. - दि | 

_पड़िकमणा पांचू नहीं लायक, सामायिक ले चेंसें। 

साधू नहीं जेने “के जिन्‍्दे, जिनघर बिन नहीं पेसें-॥|सा ०॥|३॥ 

आवक साधू नहीं को साधवी, नहीं हमरे श्रावकण्ी | 

सूथी श्रद्मा जिन सम्बन्धी, सो शुरु सोई गुरणी ॥सों०॥४७॥ 

नहीं हमर कोई गच्छ विचारा, गच्छवांसी नहीं निंदे । 

गच्छवास रतनागर सागर, इनक अहनिशि बंद ॥सा०।॥॥५॥ 

थापक उत्थापक जिनवांदी, इनसे रीक नभीजें। .. 

न मिलणों न रिंदृन वंदन, नहित अहित न धीज ॥सा०॥६॥ 
हमरो इनसे चादस्थल, चरचा में नहिं खीजें । - 

, किरिया रुचि क्रिया ना रागी, हम क्रिरियां न पतीजे-॥सा०॥७॥ 

. किरिया बड़ के पान समाना, स्वतारक जिन भाखी | 

सोई अवंचक बंचक सो तों, चोगति कारण दाली ।सा०॥०८॥ 

पे. किरिया कारक कं देखें, आतंम अतिही हींसे।. 

पंचम काले. जैन उद्दीपन, एंह अंग थी दीसे ॥सं०॥६॥ 

सब गच्छनांयक नायक मेरे, हम हैं सबके दासा | 

वें आलाप संल्ाप न किणेसूं, ने कोई हरख उदासो ।सा०॥१०॥ 

पड़िकमणा पोसा न करावे, करता देख्यां राजी । 

 फ्चखांणे व्याख्यान न॑ आग्रह, आग्रह थी नवि राजी ॥सा०॥११॥ 
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जो हमरी कीऊ करे निन्दा, किचित अमरस आवे । 
फिर मन में जग नीति विचार, तब अतिहि पद्ितावें ॥सा०॥१२॥ < 
क्रीधी मानी मायी लोभी, रागी दृपी योधी। | 
साधुयणा नो देश न लेश न, अविवेक्री अपवोधी ॥सानाश्शा 
ए हमरी हमचयाों भाखी, पे. इनमें इक सारा । 
जो हम ज्ञानसार शुण चीन, तो हुं भवंदधि पारा ॥पा०॥ १ छ॥ 
( ४३ ) राग-शुद्ध बसन्‍्त 
क्य' आज अचानक आए भोर | क्‍ 
कर महिर निजर ललनी की ओर:। - 
परभाव रूप अंधियार तोर, सुसुभाव उदे रत्रि के सज्ञीर ॥॥ 
अब शुद्ध रूप गहिके अनप, वरिय केवल कमला स्वरूप | 
तब ज्ञानसार पद तुझ सरूप, पायो आतम परमात्म रूप ॥शा 
ह ( ४४ ) राग--शुद्ध बसन्‍्त ह 
क्यु' जात चतुर वर चित बटो र, इन औत पक्त नहिं चलते जोर । 
'किन कहे निहोरे हेत मांहि, न चले हित ग्रीतम आप चाहि ॥१॥ 
इक हाथे तारी नहिं वर्जत, यान्रत क्यु' खेंचत अंत संत । 
- बरणी बिन घर को काज राज, को करिंदे जिह एतो समाज ॥२॥ 
पर घर में क्या काठों सवाद, जिनमें -.एतों. लोकापवाद । . 
ः यातें अपने , घर - चाल कंत,. जिहि ज्ञानसार खेले वसंत ॥श॥ 
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(५५) राग-शुद्ध बसन्‍्त ४. 
'क्रित)! जहये क्या कहिये बयान, .... 
: तुम जान सुजान क्‍युं हो अथान ॥कि०॥ 
इंद्र स्यादवाद कुल की म्रजाद, पर घर पग घर ने क्या संवाद ॥१॥ 
अलबेली अकेली हूं उदास, पे खिण इक छोरूं नहीं आवास 
अपने मुख अपनी कया प्रशंस, वरने जब शोभा जात वंश ॥४२॥ 





९ सुमति बाक्यें--कित जश्ये! नाम-म्द्दारों स्वरूप रूप घए तिख बिना 
स्हे कछे जावां, म्हारों जाबणो कठ होज्ञ नहीं। हे आत्मारास 
भत्तार । थारो स्वहूप घर सो छोड़ने ये पर घर में रप्त 
रह्मा छो. तेनो बयान कथन क्या कहिये, म्हारे सुखे क्या कहूं 
साज आबे, स्त्री जायत्वातू।... 

र॑ पुनः थे अयाण हुवो तो हूं क्यूही कहूं, पिय थे सुजाए 
साणता थका क्यू हो अयाण नामन्कयु अज्ञाय हुवा छो 

इत्ते थे विरूप में स्थु प्रवत्ते रहमा-छो, विव नाम८तदाकार 
चुनच्तिये ( 

'छ हह सामस्आ | थे प्रवततर जिका आ स्यादवाद कुछ की मरजाद छे .. 
कांई ? थे पराये घरे नाम--नड़ादिक रे घरे भरक रह्या छो इणमें 
“कया सवाद लाम-"कांद सवाद काढोछो |. गत्यागति थित है विश 
असहनीय दुख सह रब्य छो 
है भत्तोर ! हूँ अलवेली छु, कालो कुद रनी न छ पिणा इकेली 


ह्ष्प झानसार-पदावणी 

घर घरणी” को एवोपमान, जगऩांदी के क्‍यें देत मान | 

समझ्याय वीर घर आन ऊकंत, जिह ज्ञानसार खेलत वर्सत ॥१॥ 

( ४६ ) राग--धमाल 

मनमोहन मेरे क्यां न आगे हो, जे 
आजी री पूछिय अनुभव मीठड़' मीत ॥म० 

आये कोन कौन कं ल्याऊं, छोरे नहीं छिन साथ । क्‍ 

समता संग्र रैन रंगर राते, मदमाते साथीड़ों साथ ॥मणवाश! 

कंबहू नेक निजर नहिं जोरे, बातन की कहा बात । 

गूझ बूक समरही उनहीं तें, उन बेच दिये व्िकात ॥मंन्ाशा। 





थकी हूँ उदास छू', विखण म्हारों जो घर स्वान्त्यांदि तिणमे द्वीज सहीं-. 
छोड़ छू। स्वमुखे स्वप्रशस्ति कांई करू म्हारी अ्शस्त जाति ती . 
शुद्ध आत्मीक रूप वंश - सुमतिबन्त आत्मा ए म्हारी शोभा करे 
चणुस करे ॥ जज 
£ “घर घरणीः शुद्ध छुमति जेहनों तो एतलो अपमान करी मृक्‍यों 
ले वतज्ञावश पिण नथी ! ः । 
£ “जगंबांदी? जे -कुमति तेहने एटली मान क्रिम्र छे ? हे बीर 
अनुभो ! तमे सममावी -लें स्वरूप घर में- कां न लाबो 
जिंहां ज्ञानसार झगत्मक- स्वरूप असनन्‍्न चिनत्नी छतो घसन्‍्त 
खत्ता रह्या ः 
की द्त्र: 
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कर नडफ 


मेरी न तेरी गरज पिया के, राते चित वित रंग | 

“ अपनी आप सरूप भूलके, जोर रहे. जड़' संग ॥म०॥३॥ 

तेगे पिया. तेरे' वश नाहीं, कोलों करें हम जोर । 

प्रथम करनलों ग्रीतम आये, अब जाय मिलों करजोर ॥म०॥७॥ 

अनुमी आय पिया समझाये, घर ल्याये धन रंग | 

मुगति महिल मिल ज्ञानसार सूं, खेले धमाल उमंग ॥म०॥५॥ 

( ४७ ) राग-प्रवी. 

छक्की छवि वदन निहार निहार | ह 

प्रोपित पति अगमागम कीनौ, विंसरी विगत बिहार ॥छ०॥१॥ 

गये अनादि काल में ऐंसो; दीठो नहींय दीदार । 

निरुपम निजर निहार निद्वारत, रंजिय रूप रिकवार ॥&०॥२॥ 
अंतर. एक. मुहरत अंतर, प्यार करी अंणपार | 

लीने ज्ञानसार प्रद भीतर, चेतनता भरतार ॥छ०॥१॥ 
गा ( ४८ ) रागणी-परज - 

सासरेरि आज़ रंग बधाई स्हारै०॥ 

गांव गोरवें प्रीतम आये, ध्वनि श्रवण तसु पाईजी,। म्हांरे ॥१॥ 
ध्समस चलीय मिली संयम घर, 


निरखेख हरख हरखाई जी, म्हांर०॥ 
[घुनि अश्रवचनन सुन पाई | 70 न अप 





७9 क्षाससार-पदावली.... 
माया ममता कुब॒द्धि ऋूषरी, रही बदन बरिलखाई जी, महाँर०॥१२॥ कर 
चेतनता केवल शिव कमला, सुमति सुचेतन राई जी, महांरिण] 7 
ज्ञानसार द' रस बस हिलमिल, लीने कंठ लगाई जी, म्हारे शा 


(४६ ) राग--माह - 
पिया बिन खरो (थ) हुहेली हो, पि०॥ हि 
देर दिरनी सास जिठानी, सब दे राखी बल्ली हो ॥पि० १॥ 
पिय संगति अति वध्याप्यो जो सुख, सो सख इन दुख भूली हो। 
दलफू' बिन पानी ज्यू' मछली, बिरहें ग्रहरा गहेली हो ॥पि०्श। द 
टेर टेर के बेर कहत हूँ, व्सरन रहयो इकेली हो [ को 
न सासर न पीहर आदर, निर आदर अलवेली हो ॥पि०्श। 
जलों जमारों विरहण नारी, सरधां कहैय सहेली हो । 
घानसएर दब मिलिये यू ज्यू', फूल सुवास चंव्रेली ही ॥पि० ४। कु 


(६० ) शांगणी- खभयाली 


पिया मोद्द काहें मे बोल, दे दे सोचे पीठ ॥पिण्] 
सीतन संग पिया बिर्माये, नेक ने जोरे दीठ ॥पि०॥१॥. 


बहुत्तरो-पदर ७१ 
को जाने गति अंतर गति की, वाचूं कहा वसीठ । 

कौलों कहिकहि पिय समकायूं, निढुर निलज हे धीठ ॥पि०॥र)। 
वीर विवेक पिया समझावे, ता पर अलुभी ईठ । 

सरधा सुमता ज्ञानसार कूं, जाय मनात्रे नीठ ॥पि०॥शे॥ 

(६१) राग -- वन्यासी मुल्नतानी 
प्यारे नाह घर बिन, योंही जीवन जाय ॥ प्यारे ०॥ 
पिय विन या. वय पीहर वासों, कहि सद्धि केम सुहाय ॥१॥ 
हा हा कर सख्ि पहयां परत हूं, रूठड़ों नाह मनाय। 
घर मन्दिर सुंदर तनु भूसन, मात पिता न सुहाय ॥२॥ 
इक इक पलक कल्प सो बीतत, नीसारस जिय जाय | 
ज्ञाननार पिय आन मिले घर, तो सब दुख मिट जाय ॥३॥ 
( ६२ ) राग--धन्यासी 

घर के घर बिन भेरों कैसो घर घर मांहि॥घ०॥ 
में पीहर पीया परदेसी, लरका मेरे नांहि ॥घ०॥१॥ 
कुल कोह नहिता नहि कबहू, जातन निहतन जांहि । 

ऐसे घर कू' चू'ची छागो, जोगन हो निकसांहि ॥घ०॥२॥ 
चीर भिवेक कहें सुण भेणी, एतो दुख क्‍्यू' कराहिं। 

आगम आवन कीनो मरता ने, ज्ञानसार गल वांहिं |घ०॥१३॥ 


७२ ज्ञानसार-पद्ा वली 
(६३) राग-- सोल्ठ 
रहे तुम आज क्यूंजी बदन दुराब ॥र०॥ | 
जिय जीवन सखियन में प्यारी, हारी हा हा खाय ॥२०॥१॥ 
अधिरति घृ'घट पट ऊघारी, अनुभव झुख निरखाय । द 
एते पर भी मान न मेले, मूलें व्याज बढ़ाय ॥र०॥श॥ 
भव परिशित परिषाक इते पर, आई थाई माय | | 
अति आग्रह सब ज्ञानसांर कू, लीने कंठ लगाय ॥२०॥३॥ 
(६४) राग--सोरठ ह 
रन विहानी' रे रसिया, जाग निंणद रा वीर के रेत ० ॥ । 
मिल्यो विभाव तिमिर अं धियारो, छर सुभाव उगानी रे रसिया ॥[2॥ 
तुम छुल इक ऊजागरवस्था, छार गहों है: बिरा ; 
यातैं हूं धकधृण उठावू', ये खुध वध विसरादी रे रसिया ॥श॥ 
अब अपने घर आप पथारों, अन्त विरानी बिरानी-। 
ज्ञानसार छ कुमति दुह्गिन, भाग मई विक्खानी रे रसिया ॥१॥| 





१ हे आत्माराम--थारे छूटे. गुणठाणै 'रो तौ अन्त हे 
: पूरी :थयौ सो तो-.तू प्रमादी छो, सातमे गुणठाणें री 
छाया प्रत्रर्ची तद्रप जागणो कर्थ अप्रमादीत्वात्‌ हे निणद ! 
शुद्ध चेतना तेहना माई, अतएवं विभावहप तिमिर अन्धकार 
सिर्यों, सूर्य रूप स्वभाव उंदे ययो। े ह 


वहुत्तरी-पद छ्े 
हे (६५) राय--सोरठ 
चारो नणदल बीर, कहूँ कोलू' ॥ वबारो० ॥ 
मिथ्या गणशिका पूजी खाई, वणगे जनम फ्रकीर ॥१॥ 
गई गई सो भलिय रही सो, धर घर मनको' धीर । 
बॉलू' धीर धरू धीरज घर, विरहे जनम बहीर ॥२॥ 
भाल लाल बिन्दी नहीं भाव, आभूषण नहीं चीर । 
ज्ञानसार बालों" आन मिले घर; तोन रहे कोई पीर ॥१॥ 
(६६) राग--सो रठ । चाल, सांवरे रंग राची 
लालना ललचावे, वाई मौने |लालना०॥ 
खिण में रूसण तूसण खिण में, खिण में रोय हसाथे ॥बा०॥१॥ 
तर वेदन कोय न वृर्के, प्रगट कही हू न जावे | 
 धोब घर उड़ाय इसे घर, जंगल जाय बसाबे ॥बा०॥२॥ 
वीर विधेक संग ले आए, सुमता कंठ लगावे | 
ज्ञानसार प्यारी मद मुसकत, परमारथ पद पावे ॥बा०॥३॥ 
(६७) राग--सोरठ 
मेली हूँ इफेसी हेली, लगी तलावेली | 
जिय जीवन सोतन 'सग खेले, यातें खरिय दुहेली ॥१॥ 
जक्र न परत खिन भीतर अंगन, तेलफू" अति अलवेली । 
खिश सोव'  खिण बेठ'  ऊठ', जाणे जनम गहेंली ॥२॥ 
पाठान्तर--१ हरघर २ बाल्हो (-वल्लभ) 


अनशन 


ज्छ ] ज्ञानसार-पदावली 





इते अचानक ग्रीतम आये, सेरी अनुभव सेली। -. 
ज्ञानसार सा हिलमिल खेले, सरधा सुमंति सहेली ॥३॥ 
(६-) रांय-सोरंठ ह 
मरणा तो आय माया अजु' न बुछाया। रु 
वाहिर अभ्यंतर वग खग यू',  मानू जोग कमाया ॥प्रण॥ है - 
निपट निकामी निपट निरागी, निरंमोही निरमाया । ह 
ध्यांनी आतमज्ञांनी जांनी, ऐसा रूप दिखाया ॥मणारे॥ 
मान छोड़ मद छकता छोड़ी, छोड़ी घर की माया । 
काया ससरूखा' सब्र छोड़ी, तठअ न छूटी माया ॥म०॥३॥ 
जगत इक श्वेतम्घर अधकी, सरव शाख में गाया। .. ... 
ज्ञानसार के सबते वधती, माया पांती आया |॥म०॥ ७] .. 
... (६६) राग-सोरठ होली ली 
अरी में, कैसे मनायें री, मेरो पिया पर संग रमत है ॥ कैसे... 
सोतन संग रन रंग रमतां, मुहि न. चलावे री॥मे०॥।?१। 
हाहा कर सखि पहयां परत हूँ, पीय मिंखावे री । एरी कोई 
विरहानल अति दुूसह पिया बिन, कोन वक्कावे-री ॥मे०)२) 
धुमति संग ले अनुभों आये, सब परठ सुनावे री। अरी सब ०. 


ज्ञानसार प्यारी दो हिलमिल, सोरठ गावे री-मेनाश 
दा रन मम 
पाठान्तर--१ झुश्रपा | 


बहुत्तरी-पद्‌ ७४ 
(७०) राग-होरी धूरिया, सोरठ मिश्रित 

पर घर खेलत मेरो पिया, कछु बरजो नहीं अपने मैया ॥प०। 
नकटोरिन' के संग नचत है, तत तत ताथेद ताथेइया | 
चंग वर्जाबे गाली गाये, कौन वनांव पन्‍्यों दया ॥प०॥ह। 
खर असवारी चमर चुहारी, श्याम वदव सिर पर घरिया | 
विश्व रमरी जूती पग री, लाज मरत हूं में मेया ॥प०॥२॥ 
हह सब्र चेष्टा पर परशिति की, निज घर में रप्तिहें मविया । 
आतम शीश गुरु इथ खेले, ब्ानसार जिन में मिलिया (९०॥३॥ 


(७१) संग-ालें गे 
यू है! जनम गमायों, सेप धर यू'ही जनम गायों | 
“ संयम करणी सुपन ने करणी, साथु नाम धरायों ॥मे०॥१॥ 
अुख मृनि करणी पेट कतरणी, ऐसा जोग कमायों ! 
देखे गृह धर कमी नी «पर, इन्द्रीय मोप बतायों ॥भे ०॥२॥ 
म|ुंड मुंडाय गाडरी नी परि, जिन मति जगत लजायों । 
जप कमायो भेद न एयो, मन तुरंग बश नायों ॥ मे ०१॥३॥ 
सन साध्ये विन संयम करणी, मात्र तुस फ़टकायों ॥ 
ज्ञानंसार दें नाम ध्रायो, ज्ञान को मरम न पायो ॥भे०॥४॥ 





पाठान्तर--१ एहने २ डकटोरिन ३ पथरी । 


छ्द्द ज्ञानसार-पदावली 
(छ३) राग--तोड़ी - 
जब हम तुम इक ज्योति जुरे, तब न्यून जोति नहीं मेरी ॥ -... 
चरमावत्त न चरम करण मिल, पाकेगी भव मेरी ॥प्रश्ु पाकेंगी ० 
मिथ्या दोष अनादि काल बठ, मिट अ्रम तम अंधेरी ॥ग्र०॥१॥ 
सत्ता द्रव्य अनन्य सुमावैं, चेतनता न अनेरी आप्रशु चे० 
काल लब्धि नहीं लाभ जोलों, तोलूँ बीच, घनेंरी ॥प्र०॥२॥॥ 
तब ही शुद्ध सहप गहेंगें, शेली अनुभव सेरी । प्रश्ु शेल्ी० . 
पर परिणित तन ज्ञानसार ता, भज् आदम पद केरी शप्रवाश) 
(७३) राग- काफी (ढाल--गोठीड़ा बार डघाड़े).. हु 
(अब) तेरो दाव वण्यों है, गाफ्रिल क्यों मतिमान । हा 
आरिज देंश उत्तम घम संगति, पाई पुण्य प्रमान ।लेबारीक 
क्रोध लोभ अरु माया ममता, मिथ्या अरु अमिमान । * 
रात दिवस मन दच तन रातों, चेतव चेत सयान ॥विन्क्षश[र . 
मत मंद छाक छक्यों ज्यू'मैंगल, प्रमत गति आलान । हैः 
उपाड़े तेरे कहा कारज, जिन मत रहिस पिछान पलेब्ताश 
सत्ता वस्तु मिन्न है सत्र में, सरवंगे सम साल । 
इक इक देशी सब्र मठ जाणे, सब देशी जिन जान ]तिन्वाशा! 
सरबंग सम जिन मत साथें, बा आदम जझ्ानव- 
आानसार जिन मत रति आव,; पाये पद. निरवान ।तें० ॥४ . हि द 


बहुत्तरी-पदू.. ७७ 
जिनमत धारक व्यवस्था, गीत जी 
(७४) राग-- पंचम 
आप मतिये भला मृढ़ मतिथरे भला ॥टेर।॥ 
मंद मतिये दुसम काल ने जनिये, 
| जेन मत चालणी प्राय कीनो। 
परभव बीह ना बीह ने अवगिणी 
निरसये ममत रस अमृत पीनो ॥आ०॥१॥ 
एक कहे थापना जिन भेणी पूज॑तां, 
फूल धृषपादि आरभ्भ जाणों | 
जानु प्रमाण थल जल कुसुम आशिये', 
सुर रे वृष्टि ते स्थु न जांणे ॥आ्रा०॥२॥ 
तेह कहि विविध विध बिंच जिन पूजतां, 
| जिन अनता न आरम्म दाखे। 
नवा आराम निपजाय निज कर करि, 
फूल चूंदे अगंद पाठ माखे ॥आ०॥१॥ 
कहि धरम न. मरम दाखी दया, 
तेहनु तत्च'' ते एम श्राणों। 
जीव हणतां वचायां न-जयणा पतली, 
मर गया लेश हिंसा न जाणों |॥#०॥५॥ 


द्द छानसार पदावती 





एक कहि जेम मनराज मौजां लिये, 
तेम करिये ने आरंम्म गिणियें | 
हेय गेयादि जे मन प्रवृत्ति चर्च, | 
ते सध्यें सिद्धता तेम भणिये ॥आव्वारशा 
केई कहि प्रथम नय कथन विवहार न, _ 
पारणामिक पणे केय माखे। 
केई कहे वचन न्‌' जाल गुंथ्यूं सत्र, 
निश्चयें सिद्धता जन दाख ॥त्रावाक्ष। 
विविध किरिया करी विविध संसार फल, 
ह फूल अनेकान्त के गति समृद्धि । 
गति समृद्धिप्ण भत्र भ्रमण नवि दले, 


तेह थी सी थई आत्म वृद्धि ॥आ०॥।णछ। 
नहीं निश्चे नये नहीं विबहार थी. 


द है नहीं हे यथा वस्तु रूपे। 
जल भरथ दुस्‍्म पतिग्रित्र सत्ता रही, है 
सर सत्ता रही रवि सहये ॥आवाया।, 
जिन में ममत सत्ता नपामीणिये,. 
 समत सत्ता रही मत प्रमत्तों।. 


बहुचरी-पद | ७६ 
द्रव्यता द्रव्य में धर्मंता धर्म में, - 
| धर्म धर्मी सदा एक. बूत्तों ।आ०॥६॥ 
बाहिर आतममती परम जड़ संगती, 
मत ममत्ती महामोह सायी। 
प्रभत अप्रमत्त गुणाठाण बरतू' अमे, ... 
मूह मति वे अविरत कंपायी ॥आ०॥१०॥ 
आप नंधा करों भर भये थरहरों, 


पर मुख नवद्या. पराई। 
मे दम खम भनों तजो मत ममत्त ने, 


राग . दोषादि पुन आस दाई ॥आ०॥११॥ 
अंन्चये और व्यतिरेक हेतू करी 


| .. समझ निज रूप ने भरम खोघे। 
- शुद्ध समवाय तें आत्मता- परिणतें, .. 


ज्ञाक नू सार पद सही होबे ॥आं०॥१२॥ 


इति पर ७४ पं० प्र० श्री ज्ञानसार जिद्रणि 
बिनिर्भिता द्वासप्ततिका सम्पूर्णा 
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जिनमत घारक व्यवस्था गीत 
( बाल्ावबोध | 
राग--पंचम द 
भंदमतिए दुसम काल ने जेनिए, 
जेनमत चालणी प्राय कोनों । 
प्रभव बीह ना वीह ने अवगिणी, 
निरमयें ममत रस अत पीनो ॥मंद।॥ ?१॥। 


थे;-अल्प बुद्धिवाले पंचम आरा ने जेन दरसनिए जेनमत 
नामझजेन दशन प्रतें, चालणी प्राय नाम जन दशन सात नयाभिन-प्राई 
ने अणपजांयते छते जन दशतिए भिन्न भिन्‍न एक नयाश्रित . 
कथन रूप छेद करते छते, जेन दर्शन अंतें चालणी प्रायः नाम-निम 
चालणी न बहु छेद दोय तिम जिनमत ने चालणी ग्राय कोनी । तिहां 
कारण स्यी ? 'परभव वीह ना' नामल्‍यरमेश्वर भाषित सिद्धान्त नौ एक 
श्र्षर अमे उथापीसू' तो संसार कतार अमने अनन्तो परिभ्रमण 
करवृ” पडस्ये, 'वीह ने! नाम--ते डरने, अबगिणी नाम--अश्रद्धी छ॒ते, 
अवगिणना करीने नामरन विचारी ने, निरभये सामसनिरभय थए 
छते, कस्मात्‌ कारणातू अश्रद्धत्वात, समत रस नाम--ममत्व रूप 
र रस ने, अमृत नाम अमृत समान मानी ने पीनौ नाम>”पान 
, कीयो छ, जिणे एतले कंठ सूधी ममत्व जहर रूप रस भरयो हे जिणे 
एतले ममत्व मई थई रह्याद्दे । 
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- एक कहि थापना विंवं जिन पूजतां, 

फूल थृूपादि / आरम्भ _ जाणों | 

-आंलु परिमांश थल जल कुसुम आंणने, 

सुर रचे बृष्टि ते स्थ॑ न जांणे ॥मंणाश। 


अथं--एक कद्दितां नामरएके केचित्‌ एवं बदोति, केइक एकात- 
वादी संतमसत्वी सिद्धान्त नू' एहयू' वचन 'न रंगिज्जा न धोइज्जा! 
'ए बचन डछेद्दी ने स्थाम रक्त वस्त्र धारया छे जिणे ते कहे 'थापना 
विंव जिन! सोस-थापना निल्ेप थापन कयो जे जिन विंब! नाम: 
जिन प्रंतिमा प्रते “पूजर्वां? नाबन्पूजा करतां थकां फूल. घूपादि? चासः 
फूल-फल्न धूप दीप नवेद्यादि आरंभ जांणो? नामन्‍्आरंमहीज जांणो, 
पहवू” बचने स्याम वस्त्रधारी कहै; अहो भव्यों बिना आरंभे पूजा 
नो अमाव ने जिहां आरंभ तिहां घर्म नौ अभाव पंरसेश्चरे वखाण्यो 
छे आरंसे नत्थिं दया! “दया मूले धम्मे पन्‍नते' तेथी पूजा न करवी 
एहयू” सुरुये एकंत पूजा पक्षी काथांबती वाक्‌ छटा-छोट करतो 
बोल्यों -जांनु' परिसाण थख जल कुसुम आंणसले नाम”परमेश्वरे 
विद्यमान छते गोंडा प्रमाण थत्न जल सम्बन्धी फूंल ल्यावीने 'सुर रचे 
वृष्टि नांमरदेवतां बंषों करे, 'ते स्यू" न जांयौ? नाम-नथी जाणता स्थु' ९ 
तिहाँ जो पुष्पादि पून्ा में. परमेश्वर हिंखा जांणता तो ना न 
'कह्विता परं पूजा लाभकारी जांणीन दया ना साठ नाम तेमां पूजा 
दया ना नाम में गिणी, फिरी पंचभ्ांग 'हिंयाए सुहाए निस्सेसाए 
अरागामित्ताए भविस्सइः एहवू' पाठ पोत्त न कहता । 


फ््शे ..... क्षानसार-पदावली 
तेह कहि विविश्र विध मिंव जिम पूजतां, 
जिन अनंत ने आरंभ दाखे। 
नवा आराम निपजाय निजञ्ञ कर करी, 


फूल चूटे प्रगदग पाठ भाखे ॥मं०॥ शा! 
अर्थ--'तेह कहे? नांम-तत्‌ शब्द पू पे परामशक, ते कार्थांचरी फिरी 








उत्सूज़ एहवृ' कहे “विविध विधि! सांसहनाना अकारे बिंव पूजन: - 


पूजतां ज्ञिन अ्रतिमा नो पूजा करता 'निन अनंता ने आरंभ दाखे :. 
अनते काले अरन॑ती चहवीसी ना अनंता तीथंकर तेऊर्मा एकेद्दी 
परमेश्वरे एहवूंच कहयु' (जे) अमारी पूजा में तुमने आरंभ 


थास्ये ने अनंत ही परमेश्वर एहबू" कहां 'न आरंभ दाखें? 'पूया 
निररंसियाः किरी ते कहे एहवू' प्रगट पाठ छे जिन पूजा नॉफूल 
सिमित्त श्रावक नवा आराम (निपजाथ) करावे, पछ्दी  ध्यार 


ध्‌ रामें. जई च्व्य ली 
श्राधक आराम. जई फूलो ना वृत्तो ऊपर वस्त्र ना च्यार पल्ला पकड़ी : 
बडे ण भै *  /॥5 न # ह॒ र ५. 8 
ने ते घृक्ष न पांणी छांटवा थी घणी बार ना फूल फूल्योड़ा खिरी- 


जाय पद्ची सोना ना नखल्ा आंगुलियो में थारी ते फूलो ने चू ट। 


टोडर करवा कारण कल्नी चूटी टोडर करी श्रारतों थी प्रथम... 
कंठ पहराव । प्रभाते दरशन बेलां फूल्या फूल दीसे ते कारण कली . .- 


कतरे-बींघे ते अठाचीस २८ सेर एकेक देहरे कवरीजती बींधीजती 


में देखी न तेकन कोइ पूछे एह्वू किहां कथन छे तईये तेने कहे . . 
“अ्रगट पाठ साषे” सिद्धान्त में प्रगट पाठ छे ते पेंतालीस में दीस- : 
तू नथी। बीजू ए पाठ छे समोसरण से जानू' प्रमाण विछीजता : 


पाठान्तर--१ आरंभ 


झज्ितमत-झघारक-उयवस्थों मीते-बालवबोीण ९३ 





तेवला आंपरु नू' चह[बवा न मिल्े बीजूं मिले जेंदला चढाविये, 
पर नंत्रा दाग नखां सं फूल वा-कन्नी चूंटवो-ऋतंश्वीं-बींधवी ते 
समत्य। अन्य पूछे पंठ बदावी तिवार तेरे थी लड़ मंदुकिः 

भरे तत्त के ममत के, करे लराई चोर | 

जे आपएश मत में नहीं, कहे जिनायम बोर ॥ १ ३ 

--६88:-- 

कैद कहे धर्म न मर्म माखी दया, 

सेहना तत्व ते एम ऑऔँणे। 

जीव हणतां बचायां न जयणा एली, 

सर गयां खेस हिंसा ने. जाँण ॥छमन 

ऋरथे:--केवित एवं वर्दंति-्केईक एहयू' कहे छे धर्म दूं सम? 

ऊॉममस्-जेन घम लू मसे । रहस्थ नांमत्छार भासखी दया धर्म नू' सृल्ल 
इथा भाखी। पहिहनू तत्व ते! नांम<ते दया लू' परमाथ एस आंखे? 
भांमच्ए दीतें सन में ल्याजों, 'जीब हखतां बचायां स ज़यरणा पत्षी 
जांसल्‍जीव बकरे प्रमुख ने वा जिल्लाई सूंस प्रमुख हणतां ने जो 
कोई सारण न दे तो ते बचावणय वाला प्राणी से दम पत्ती किया 
लहीं ९ तिदरें स्थास वस्त्रघारी में अदंतर जेदी औखणएपंथी 
डइम कहे लेहने दस न एली, तइये ले बोल्यो रियर न पल्ली ? तिवारे 
तेरक कहै से चचाचणसबाक्ला आणिये ते मरता प्राणी ले बचावतई 
असंख्याद जीवों नी हिसार करी, किस २ से करे जे प्राण ऊे भणे 
अचाव्यो ते श्राणी छास्ये पीस्ये वा सेथुन सेबस्य ते सबब-जीबों नी 
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हिंसा बचाववा वाला ने अस्थे, ए-न बचावतौ तो-हिंसा ही स्थ॒. . 


करवा थाती नें: वचाववा वालो हिंसा: नो -विभांगी- स्यू' करवां 
थाती ९ वश्ये ते वोल्यो, में मरतां न॑ बचाव्यो ते अभयदान-बुद्धिये.. 
वचाव्यौ | इदां सिद्धात्तनू' वचनः- - 

अ्रसय॑ छुपत दाण, अणुक्कवा चिय कितंदाणंच । 

दुच्न विमुक्खों सकण्िश्रो, तिनवि मोगाइया हुति शशा 

अमय  सुपात्रदांव मोक्ष ना करण  कल्या. मार्ट 

बचाव्यो, में तो 'ए-बुडिये न बचाव्यो, ७ खान पासादि मैथुन हिसा- 
करी ए बुद्धि मारी न हुती ।. तईये ते बोल्यौ, कोईक ना वचाव्या 
न बचे, न मांगों मरें, जीव मात्र आयु स्थितें जीबे, आयु स्थित 
परिपाकाभावें कोई मरतू' तर थी । अात्र कः संदेह: तेथी आप 
हाथ: मारवू' बचाववृ नहीं, ते कारण “मर गयां क्लेस हिंसा न 
जांण! तेथी जीव इणीजतां न बचावणौ ते परमेश्वर भाषित 
दया नो तत्व सांस रहस्य नांसज्सार ए चखाएयो छ १ 


कैय कहि जेम मनराज मोजां लिये, 

 तेम करिये न आरंभ - गिशियं 

 हैय भेयादि जे मन अबृत्ति वर्चे 

-त. सं सिद्धता ते भणियें ।मंनश। 
हि अश्ेः--केचित पुनः एवं बर्दोत,- केईक इस्यी कहै-जिम 
जेइनी जेडबी प्रकृति होय तेह ने कोई प्रसन्न करवा चांछे तिवारे ह 
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तेहनी प्रकृति प्रमांणे प्रबत्तेते छ॒ते- सरल. प्रसन्न होय ।. ए सरत्त- 
प्रकृति वाला नो कथन छे पर ए मन तो ओड ही की चंचल, 
अनादि ही को बक्र है तेथी एहनी इछालुत्ाई जे प्रवतबो 
तेज योग्य छे। कर्थ “सन एवं मनुष्याणोँ कारण दंध सोक्षयो:”? 
तेथीज आनंदघन आंत्मार्थीयें पिण इमज कहयु:-- -: 


... आ्रागंम आग्मधर नें हाथे, नावे किण विध आंकृ' । 
किहां किए जो हठ करी ने:हटकू', तो व्याल तंणी पर वांक' हो || . 


.. ते फारणो:ते कहे जिम सत' राज - मौजां लिये. भांमः:. 
जे जे टांण.ए मन राजा छाजे चढ़यो थको जे जे वरंगे जे जे आज्ञा 
फुरमाबे .ते ते काय अवत्तंवी मोक्षार्थी ने जोग्य छे | जिम राजा ने 


 हुकम साफक प्रव॒न्तेती राजा राजी -थई मोटो -जागीरी आपे 
_ तिम-ए पिण राजी थयो सोक्ष जागीरों आपे। तिम करिये न आरंभ 
गिणिये! नांमन्मनल आज्ञा आप. तेम करवू', करते आरंभ .न 


मानवूं: ।. तिवारे यज्ञासीय प्रश्न कयू-हेयगेय डउपादेय कहा ते 
हेयगेयादि स्था ! तइयते कहे 'हेय गेयादि जे मन प्रवृत्तीबर्धेः नाम> 
जे वस्तु मां मनी छोड़वा नी प्रवृत्ति चधी ते हेय, ने जे वस्तु मां 
जाणवांती मन -अवृत्ति बधी ते गेय, ने जे बस्तुमां मननी आदरवालीं 


: प्रवृत्ति बधी तेडपादेय "ते. सचे- सिद्धता तेण. भणियें नांस- 
- तेहवी मननी. आवृत्ति सिद्ध थर्या छतां सिद्धता नांससूमोक्षता थाय 


तेश भणिय नांमजते मनोमती नागापंथी एहयू' कहे छ सिद्धांत थकी - 
एं बचन अत्यन्त विरुद्ध छ । ः 
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एक कहि प्रथम नय केथन विवहार नू, 
पारणामिक पर्ण केय भाखे | 
केय कंहि वचन न्‌' जाल भू थ्यु। से 
निश्चय. सिद्धता जेन .. दाखें ॥६॥मं०॥ 


अथे:--एके केचित्‌ एवं वर्दंदि, एक केई एह्वृ' कहे प्रथम नय॑ 
कथन विवद्वारं नू” नांमच्अनंते दी यीथकर उपदेस मां प्रथम कथन 
विवहार नू' उपद्स्यो । धथा-विवद्दार नय छिए, तित्थु छेओ जओ 
भंणिआं ! तेथी जेन दशन नू' मूल विवहार जोँणी केवली छद्मस्थ 
खाधू नें बांदे । यदुक्कमावश्यनियु क्री “ बवंहारों विहुब॒लबं, ज॑ छा 
संत्थंथ वंदए अरिंहा ” ते कारण जन दशेन माँ आधिक्यता विब- 
हां( नीं छे, तबये परणोमंबादी बोल्यों-रे विवद्वारबादो | तू स्यू' 
विवहार २ पुकारे छे, परमेश्वरे तो 'किरियां वढ़पत्त समा? साखी 
छे, सिद्ध प्रापिका नहीं, नवम्रेवेयकाँंत बर्खाणी छे तेथी विषद्दार: 
नो माजंनो स्यो ९ 'पारणामिकपणों केय भाखे! तामःजेन दंशन नो 
रहस्य तो परणासिकपणी भाखे छे । परणामे तन होग तो साठ:-हजार -- 
धर्प मह्दादुष्टकरणीयें छ खंड खांधर्ते प्रव॑स्यों भरत सरीखो मेहा- :: 
पापी थारे कथन तो तंदूंभव सुंके न ज॑ जीय प' करणी सिद्ध .. 
प्राषिका नहीं, सिद्धप्रापक धर्मीपणु परणांम में रह ' छे। तेथीं 
परमेश्वर सूः घ्॒े परणोमिक छ ।- 'केय कहि बंचन नू' जाले गुषध्यू' .. 
सब नांम-केचितू एंवं ब्दति ए संबमात्र पंताल्ीस आगमो मां-पहें- 
प्रब्यादिक न कथन ते सब प्राणीयों नी बुद्धि उल्रकांयवार्ने 
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बचन नू' जाल गूथ्य' छे तेमां सब प्राणीयो नी बुद्धि उत्तक रही 
तेथी जाल कह्म, । बोजू' ए स्व कथन मात्र छे | निश्चय सिद्धता 
जेन दाखे! नाम-जेनदशंन नू' तात्विक रहस्य ए छे-लिश्च थकीज 
सिद्धता छे | निश्चयाभावे सिद्धता नों अभाव, कर्थ महाकष्ट करी 
अनंते भवे सेव्यो विवहार तेथी सी पिद्धता थई ? तेथी अनंत में 
भवांते निश्चय आवसी, तइयेज सिद्धता थसी तिमज आनंदधन 
कहै 'निहचे एक आनढो? पुनः 'निहचे सरम अनंतः ॥ 

विविध किरिया करी विविध संसार फल, 

फल अनेकान्ति के गति समृद्धि । 

गति सम्रद्धी पं भव भ्रमण नवि ठले, 

तेहथी सी थई आत्म सिद्धि ॥७॥मं०॥ 

अथ-- विविध किरिया करी? नांमज-साना प्रकारज्नीं किरिया 

जिन दशेन मां ठहरी । आजकाल ना जिन दर्शनी ते कहिये 
करीने जेन दशेन मोक्ष साधक कद्दीजे छे । “ करण क्रिया ” नाम 
करबू' ते किरिया कहीजे ते पंचम काल ना जैन दशेनी कोई 
किम ही जेन दर्शन प्रवतंता बतावे ने कोई किमही बताब । एतले 
भिन्न भिन्न कथरने भिन्न भिन्न क्रिया बिविध संसार फल्न ? 
नांमल्‍नाना प्रकार ने संसार फल नाना अ्रकार नी क्रिया थकों थयू' 
ज्ञिम जिन नें दीप पूजा करतां ज्योत उद्योती होय, नैवेद्य पूजा 
नो भोग फल्ल बखांण्यों । तेथी नाना प्रकार नी क्रिया नाना 
प्रकार संसार फल्न थया । कर्थ॑ भिन्न भिन्न कथनत्वात्‌ ने जडइये 
नाना फल्न थया तइये 'फल्न अनेकांतिक गति समृद्धी! नांस-अतेक 
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फल्न छे तइये अनेक फल्न भोंगव्या नो -स्थानक अनेक गति 
ठहरी तौ जेहवा जेहवा फल्न संबंध भोगवरयां नो जेहबी जेहबी 
गति तेहबी तेहवी गतें ग़मल थाय। गति सम्द्धों पंणे भवश्रमण 
लबि टले' नाम5एक फञ्न भोगवर्याँ ली एक गतें जई ने एक फल 
भोगव्यूट | बीजा फल्न' संत्ंधि सा गतें जई बोजो फल भोगद्यू' इम- 
त्रीज' चौथू” तइये जेन दर्शन थक्ी गति सम्रद्धी गति नो. 
वधोतर ठट्दिरी | “ज्िह्ां गति -नी वृद्धि तिहां भव अमण 
नवि टठल्ली नें जेन. दर्शन विना अन्य दर्शन सांत्र भव अमण 
टालबा ने कारण नथी जणावृ' ने आज ना जेन दर्शनीयों ना 
कथन जोते छते मत ममत्वीपणा थी हठग्राहीपणा थी साव 
नयो. थी एक नय अहण वा दोय पिण नय- ग्रहण करीने जेथी 
पोवा नौ मत पुष्ट थाय तेहवू' तेहबू' कहे तो 'तेहथी सी थई आत्म- - 
सिद्धो? नांम-तेहवा जन दर्शन थक्की आत्मानी सी सिद्धता थई? 
एतले जन दशन प्रवत्तेते आत्माय मोक्षफल पामिये ने आज ना 
जेन दर्शन सेववा थक्ती संसार नी बवृद्धिता पामिये ते जेन तो 
एइवबू' नथी पर मदुक्ति: 


- . -. आतम छुद्ध सहूप को, . कारन ज्निसत एक | 
- हम से-सैसे सेष घर, कीच कीयो एकप्रेक ॥१॥ 
“ एथी अम्दे जेन ने क्जावां छों-- 
नहीं निश्चय नयें -नहीं विवहार थी, 
है नहीं है यथा अस्तु रूपे।. - 
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जल भर्‌ये छुंम अतिविंग सत्ता रह 
खूर सच्ता रही रवि सरूये ॥मं० हद - 


अरथ:--तेयी ए स्व नू' कथन जेनाभासी तत्र जैनाभास 
लच्ण॒माह:-- “5 न लक्षण रहिता जनवत्‌ आभाससाना जंचाभासा? 
ऊंथ॑ एक नयानुजाई सब कथनत्वात्‌)। हिव सर्व नयानुजाई 
स्थातू पुरत्सर भाषी ए सब ने कहितो हुवी | अहो भाईयो ! ज्ञेन 
दर्शन एम छे नहीं “निश्चय नये! सांस-एकेलूँ मिश्चय नयापेत्ती 
जेन दर्शत नथी, कथ्थ अनेकांतकत्वात्‌ 'नहीं विचहारधी” नांस-तिमञ 
एकांत विवहार नयापेक्षी जैन दशन नथी, कर्थ सापेक्षकत्वातू। 
है नांमल्‍्यथा बस्तुरूप'। जिस - अवस्थित लांसररहा छे निश्चय 
नय नू' कथन, तिम निश्चयनये जन दर्शन छे वली जिम, 
... रहा छे विषहार नय नू* कथन तिस विवहार नयापेक्षी पिण 
जन छ नहीं । है नांम"जिसः निश्चय विषहार नय नी अपेक्षा न 
राख तिम जेन दशेन सां कथन नथी बली विवहार नी अपेक्षा 
निश्चय न राखे -तिम पिण जेन दर्शन वमां कथन नथी, एतले 
जेन में एकांत नयापेज्षिक कथन मात्र नथी। तिहां दृष्टांत कहे 
'जल भरये कुंभ प्रतिबिंब सत्ता रही? नांमल्‍ज़िन पांणी थी भरया 
घट नें विषे सहस्रक्रिरण सस्मिलत सूर्य नां पडिबिंब पडी 
रस्म छे ते जोइ ने कोई एहवू' कहै, ए सूर्य छे । तइये बीजो कहे 
सूर्य नथी, सूर्य नो पडिबिंब छे, तेनू ज छतापणु" छे तिस 
: मात्र जे प्रथम मत कह्मा ते जन नथी, कथ्थ॑ एकान्त माठें, तेड मां 
जन नी पढ़िविंब नी सत्ता ले, जेती दीसता छता जेनी नथी 
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कथ एक नयापेक्षकत्वात्‌। सुर सत्ता रही रवि सरूपे! नांमन्सूंस 
नी सत्ता जिम सूर्य ला सख्य में रही तिम जन देशन नी सत्ता लेन 
एइशलन मां रही छ सप्त नथालुजाइत्वात्‌ ? ह 

जिनमतें ममत सता न प्रामीमियें, 

अमृत सत्ता रहाँ मंद मम्तत्त | 

द्रव्यता द्रव्य, में धमंता धर्त में, 

धर्म घर्मी- सदा शक बचें ॥मंदनाधा। 

आथें--'जिनमतें मस्त संतों ने पामीजियें! नांमलजिनमत ने 

विधें मम्र ममत नी सत्ता छत्तापणा नः पांमिये एहयू” कहा छठे 
एकांतवादी चोल्यौ-कर्थ किम न पांमीजे ९ तइये जेने दर्शनी तेनें . 
उत्तर आंपे अनेकांतकत्वात-अनेकांतकपणा माठे, यथा-नाम ... 
दर्शायति “यंत्र यत्र अनेकांतकरत्व तंत्र तत्र सिर्ममत्व” -डति : 
सिद्धांतः । 'ममत संत्ता रद्दी मद ममतें! नांमन्‍्ममत्वनीं सा किहां 
रही छे जिंहां मत नो समत्त छोे, तिहां अमे इस मांनिये छिये ना - . 
अन्य इस न सानिये, ते सत ममत्व ने बिषेसमत सचा रही छे । 
कथ णकातत्वात-एकातपणा मार्ट यथा अयंत्रे यत्र उकांतत्वं ततन्न, - | 
तंत्र संत समत्वः तेथी जिट्ठा एकांतो परु' छे तिहांज मंत्र ममत्व 
नी संत्ता छे | अन्न दृष्टांत द्रृव्यता द्रव्य में घर्मता धर्म में, नांम-: . 
द्रृव्यता द्रव्यत्व घर्मीपर' द्रव्य में रह्म' छे घमता द्रव्यत्व घर्मीपेण 
तेहन बिय रही छे ।. द्रव्यता, धमता रह्ां तौ चेह द्रव्य के. हु 
दिए पर सिन्ननिद्शन करयां धतां द्रव्य न! घर्मे द्रव्यत्व, तेहने . 
विष रही द्रव्यतां, तिम जेत ने विये जेनला धर्म, तेहने विधे रही... 
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जनता सगसादि साव नये सम्मिन्नित फथन तेज जेनः. घमता 
जैनत्ब, जन घ्मत्ा रखां तो चेई जेन मा छे परं. सिन्न निएृरशत 
ऋरता हुदी जेनता जेनत्व घर्म मां रही छे, तिहां ममत्व मात्र 
लथी 4 कर्थ अनेकातकत्वातू । न ध्यम्य पूर्व भार्या जेनी एकेक 
नयापेच्छी, अतएब सत समत्दी तेझ- न चि५एे जेन धर्म्ता नथी ते 
जे एक नये कथन थापी रहा जे ते लबे नय जेन मां द्वीज़ थे 
सेवी जैनी ज्णाय छोे, परे तेक मां जनता लथी, सवोाश वचन स 
मानक थी पे धर्म सदा एक घृत्ते, नांमस्जन मां रहा जैनत्त 
' चम, ऐेमा रही जेस घसता, तेहर्नी सदंइ एक चूत्ती छ। सप्त नय 
आअदंधी जृक्ति नांस-शआज्ञीवका छे सात कथन सात वय बिन्त 
. ज्॒ छू, सेहबा जेनियों ली बलिहारी, पर अति विरला १ 

हहिए आत्तम सती परम जड़-संगती 

मत भसमती महर- मोह सायी ४ 

अमंत्त अप्रमत्त गुशठांण चरत्‌' अमे, 

सूद मति बफे अविश्त कबायी ॥मं०॥)१ ० 

आा&-«घरहिए आलम? नाम-ए. एक कह्या ते बहिरात्मा 

ऊूथे जिन बचन विराधऋत्वात। मत्ते! नांमनचहिरात्म पणां नी 
जुद्धिछे । जेऊ मो पुनः. “परम जछ संगती? नांस"र्त्कुष्ठ जड ना 
संच्ी सेचन करवा चाज्ा, अतझव सप संजमादि का असेवी छे। 
पुनः मह खमत्तीः ज्ांस#सत ला ममत्वी छता मत साठे लड़ाई 
ऋरता परे; इस ज विजाएे साज्ञात्‌ अमे विरुद्ध कथल कहां «छां 
ते किसे तेहनी, पच्पात र्यो ? तेई नहीं पुनः ते केहवाएक छे 
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के | ४ 5 २ ४) पी, : 
भहा सोह! नांम”महामोही छतां -सार्भीया, रुपरिणदीया के | 


पुनः केहवा छे 'मायी! नामस्म्रहामायी छे, ते कपटबूत्ति, थी. 
सरागी थया श्रावको थी एहथू' कट्दे श्रमत्त, अप्रमत्त गुणठास 
बस्तू' अमे' नामस्प्मादी छट्टे, अग्रमादी सतमें, गुणठाणों अंतर 
महत्ता २ गुणस्थाने बरतां छां, एहवू 'मूठमती वक? मांमनसूले है 


बुद्धी थका एदवूं' बर्क-प्रत्ृणपन करे। रहसस्‍्यथाथ जण जण आयल 


एहयू' कहे, तद्॒प वकबाद करे, पूषे तो. कल्या हीज छेफिरी .. 
,एऊ मा गुण कहे अधिरति! न्ांमलन विरति, अधिरति . 
बिरत मात्र ्षथी क्थ श्रद्धा भट्टलवाच.। तौ कहे नवकारसी नौ 
तो विरत: छे .तिद्ठां लिखे अध घढी रूये ऊंची आयां. 


सिद्धाचलजी 'सरीखे - सिद्धत्नेत्रनी तलहटिय नवकारसी पागरता 


में देख्या पुनः बली फेहवा कषायी! नांम-क्रोधी मारी लोभी छुता | - : 


, आप नंद्ा करों भव भये थरहरों 
परहरो. झुर्खें नंधा पराई। 

सम दम खम मजों तजों मत ममत नें, 
राग दोसादि पुन आस दाई ॥मं०॥११॥ 


कै क्र 
डक रन 
आय 


| किम ८ और प्र ह 
अथ--ए पूर्वाक्त ने मत मम्त्ती कष्या तहय भव्य जीव केहै-- ... 

् भों या नि भ्े & है| २ मा 
हिंबे अमे स्‍्थो सागे प्रवत्तिय ? स्यांस वस्त्रधारी तौ देहरा में उठावशें 


: ही नव पैसे, तेहने सम्यकत्वी बताबे, काथांबरी ध्यामवसत्रधारी 


३ + ९5 ४३३ ओर मो, हि मकर ड़ हे | 

ने हृढिया सुर्खे कहे तेहन सम्यक्त्वी कहै, वीजाड़ी एक शक - . 
* ओ5 2 भ्े चर -. ४७ ् 2 

ने परस्पर निंदे, तिवारे अमारे मनमें एं विचार आबे--छऊ ,कहै ते . 
- साचुवा एड कहे ते साचू'। असे स्थो अवत्तिये, अमांरी सी गति, 


जिसपत-धारक व्यवस्था गीत बालावबीध ६३ 





साथु जैनवर्स अमारे हाथे किम चढ़े ९ तेमू' उत्तर--ए सर्व सतधारी 
हुकानदार छे, जिम दुकानदार ने पल्‍्ले साच नहीं विम एक विण | 
तइये भव्य फिरी पूछे अमने करणीय काये कांईक बताब । तइयें 
बताये “आप नंगा करो' नाम-आपणा आत्मानो आप निंदा करो | 
भव भये थरहरौ? नांमरूभवागत्यागतिरूप भय थीं थरदरौ धूजा, रे 
आत्मा तू. जिन प्रणीत आगम नो एक अक्षर हीन वा अधिक करीस 
दौ अनंतो भवश्चमण, रे आतमा तुमन करवी पड़स्ये, तेनौ भमयराखौ । 
“परहरो मुखे निंदा पराइ' नांमन्मुख हू ती छता वा अछूता, पर ना 
अचगुण कहिणा परहरौ-छोड़ो ए त्याज्य छे सम्र दम खम 
भजोः नाम सम'"शत्रु मित्र तुल्य भजौ-आदरो, 'दम'-पंचेन्द्रिय 
दमन आदरो, “खमंजच्षमा आदरो ए आदरणीय, तजीौ मत मस्त 
लः -सामन्मत रो ममत्व हठग्राही पणे छोडो, एतले जिमसिद्धांत 
धू पोंतानो प्रवर्तन विरुद्ध दीसे तोही न छोड, श्रात्मार्थी तेह ने 
धोडो । 'राग दोसादिः नांभ्म्राग ने हेष में आदि शब्दे कलह 
अध्याख्यानादि ने छोडी । पुन/न्‍्चली “भास दाई! रांम आस्या 
दाई बांदी नें घोडौ, ए ने धोड्या बिना सरब- व्यर्थ छो । 

“अन्चरयें और व्यत्तिरेक हेतु करी, 

समझ निज रूप नें भरम खोबे । 

शुद्ध समवाय ते आत्यता परिणतें, 


ज्ञान न सार पद सही होवे ॥१शाम॑०॥ 
अर्थ:-हिजें आत्मा जेथी आत्मीक सरूप पांमे तेहवा जैन 
दर्शन नू' जे रीते कथन छें- ते रीत कही वतावें। “अन्यय और 


ह्छ्ठ ज्ञानसार-पदावत्ी 





व्यत्िरेक हेतु! नांमरूएक अन्बय देतु बोजो व्यत्रेक देतु ए बे हेतु 
जेहबे परणामें चरतते होय ते कथन सिद्धांत थी अबधारण करी 
लें पोें निर्माई निरगत हठा छतो ए वे कारण पोताना 
अ:तमा मां पोत भत्री रीवे समकक सांमेशसममे- तत्रान्वय लक्षण- 
साह:यत सत्वे यूं सत्वमन्धय/ साम-ससूप सर्वे आत्मता सत्व 
नाम सुझ में ज्ञान दशनादि नौ छतापण्‌' होय हो एक मतथारी 
शुरे झुक में चोथो पांचमो गुणठाणों ठहिराव्यों तेई खरों - 
बीजा आगला पिण द्वोयथ। पर हूँ मारा आत्मा थी आत्मा 
भें विचारू तो काम पसपर्त्ती छती, लोस वसवत्ती छठी सी 
सी छुचेष्टा, स्यो सयो अकेरंणीय कार्य ते मां श्रवत्त' , तौए मुझ ने 
पंचमी गुणठांणी बताने ते मुमनें पोता ना सरागी करवा माठे 
घतावे ले | पर ए बातो थी मुग्ध प्रांणी ठगाई जाय 'निज झूपने भरम 
' खोघे! नांमर व्यतिरेक हेलुबे करीने 'निञहूप मी भमरभम खोते! सांमझ 
पोताना सरूप नो भरम खोचे-गमाये । तत्न उयतिरेक लक्षणमाहः 
'तदभावे तद्भावो, व्यतिरेक, नाम->कांम, क्रोध, लोभ, भ्मोहादि: 
' सदूभाबे सम, दम, खम, ज्ञान, दशनादि ने अभावें तदमावः नास॑- 
पेचमादि गुणस्थानक नौ अभाव: ने जे सम्ी दंसी उपसमी 
होय ते पोताना सरूपने सममीनें निञ्रदप नौ भरम गमावी ने 
शुद्ध समवाय त) नाम-्शुद्ध समबाई कारणों करीन, तत्र सम्रवाय॑ 
ज्कज्षरमाहर-- यरससवंत्त कायमुत्पयते तत्समवबाय कारशां? न्ाम८: 
आत्मा र॑ जझ्ञानदशन चारित्रवंत छतेव ज्ञानदर्शव चारित्रादि 
समवेत मिल्‍यो थका आत्मता परिणते? न्ञांम॑आत्मता नू परणमन 
होय ते आत्मान .. ज्ञाननू सार पद?. बनांमन्सक्तिपद . 
सही दहोवे तांम#निश्चे सेघत्त होथे इधि सटंकः । बी 
. इंति दूसमकाल संबंधी जिनमतधारको. थी वियस्था | 
बण न स्तचत सम्पू्णम्‌ | स० १८८० लि० [. पं०.। छछू: | - 


कल्मबकनकक “ना, श्छु २००० आधा, 
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आध्यात्मक पद समभ्रह 
(१) राग-मंल् 
भोर भयों भोर भयों, भोर भयों प्रांणो । 
चेतन तू' अचेत चेत, चिरियां चचहानी ॥मभो०॥॥टेक।॥ 
कल खंड खंड पिकसाने, कोलनी मुदांनी । 
कम उपम खंजन सी, नेनां न घुरांनी ॥भो०॥१॥ 
है विभाव विच नींद, सुपन की निंसांनी । | 
तेरे सुसुभाव मांहिं, दोनू' न समांनी ॥मों ०॥२॥ 
आरोपित धर्म तें; सुरूप की दुरांनी। 
रूप के सुज्योत, ज्ञानसार ज्योत ठांनीवमो०॥३॥ 
क्‍ .... (२) राग-घट 
* भोर भयौ अब ज्ञाग: प्राणी 
यु अजहू अखियांन घुरानी ॥भो०॥ 
मनुज ननम तू कक्‍्यु' नहिं चेत्यो 
 पसुआनी चिरिया नी ॥भो ०॥१॥ 
चेतनधर्म अचेत अभयो क्यु, 
' ' चेत चेत चेंतन सुझानी । 


६६ ज्ञांनसार-पदावली 
बीतों यात आयु बल जोवन यू, 
ठप - टपकत पुसल्ती पानी ॥मी ०॥२॥ 
पर परशित परणमन प्रयोग, 
नींद सुपन तुझ मांहि समानी | 
ज्ञाननार निज रूप निरुष्म, 


ठामें जागरता नीसानी ॥मो०।शा 


... (२ राग--घादौ ्ः 
उठ रे आतमवा मोरा, भयो घट में मोर ॥उग। 
 अज्ञान नींद, अनादि, न रहि तिल कोर ॥उ०॥शा 


निज भाव संयद तेरी, पकरों बल फोर ॥उक्याशा ६. 
हीं रोग सोग वियोगा, नहीं भोग को सोर ॥उ०॥३॥ 


नहों बंध उदयादिक नों, कोई काले जोर ॥उ०॥१॥ 
गही भाव निज निश्चे नो, विवहारे छोर ||3०॥५॥ 
ज्ञानसार. .पदवी तुक में, कह ओर न ठोर ॥3०॥६॥ 
सिद्ध रूप सिद्ध संपद नो, भोगी -नहीं और ॥३3०॥७। 


। .. (४) राग-खारंग, बृन्द्ावनी 
हो रही ताते- दूध बिलाई ॥हो०॥ 


लाऊ ज्ञाऊ करती डोलें, ज्य बच्छ विछुरि माई [हो।श॥ मर 
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एते दिनां पिया शव रमते, अज्यं उद्गार न आई । 

: लीठे पिया कहुँ नितर निहारे, क्यू' बैरने उठ थाई ॥ हो ॥२॥ 

फूहड़ लंत्रीदर खर रदनी, वसने देख न सुहाई-॥ * 

सुमति पियारी ग्राण पिय मिल, ज्ञानसार पद पाई# ॥ हो-॥३॥ 
(५ ) राग-धन्याश्री । ढाज्ष--नातो नेह को 

सास गयां पछी क्‍्यू' ही आथ, न चाले साथ ॥सा०॥। 

निहचे याही जान हेत तो, क्यू' संचे भर बाथ ॥सा०॥१॥ 

सब - में छ्वब कहायलें, रीते ' चलिहे' हाथ । 

दी सो तेरी मृआ पीछे, और हुवेगो नाथ ॥सतता०॥२॥ 

ठष्णा रागे परणम्पो तू, यातें अलछ अनाथ | 

|. ज्ञानसार गुण संपदा, निञजरूप सनाथ ॥सा०॥शे॥ 

« * (६) राग-वन्याश्री - म 

विपम-. अति ग्रीत- निभाना होवाविीण। 

जिय जतें ही श्रीत निभे जो, तो हूं सुगम सयाना ॥१॥ 

सोंतन संग दुसह ग्रान तें, यातें विषम वयाना हो । 

ग्राणवान अपहान वांन झग, गाय गाय कछु गानाहों ॥२॥ 

अंग आलिंगन सोत पिय पेखी, केसें धीर धराना हो | 

गूडी ऊडी वस दोरी के, तैसे पियः बस प्राना हो-॥३॥ 


48 “प्राण नियारी सुमति तिया कु, ज्ञानघोर गल ल्ञाई]”? * 


हैंड हानसार-पदावली 
में मन बच तन पिय संग चाहूं, पिय पर रंग लुभाना हो.) 
बड़वानल तें विरहानल की, ताप अनल दुख दाना हो ॥७॥. 

काल अुयंगप की. मनु बा, ग्लये विलय जहाना हो;। ... 
ज्ञानसार एती- सुन आए, छिन सव दुख विसराना हो ॥४॥ ... 


(७) राग- काफी 
खोटद सयाने कहां कदि समझाव ॥खी०॥ 


छत के घकपुूण उठाव, जागव नर. कंस के जगाने ॥छी॥१॥, 
जागरता इक उज्ागरता, इन कुछ दोय अचस्था गावे । ॒ 
छोर हुईं गही नींद सुपनता, नीची अपने हाथ दीखावे ॥२॥ .. 
नींद न कर. ज्यु' सुपन न आवे, नींदि गया जागरता पावे। 
जागत जागत उनजागरता होवे, ए जग न्याय कहाते ॥श॥] 
छत सुद्ध भूल गये घर की, पर धर में सब रेन गमावे। 
जानत होय अज्ञान सयात्ी, तासें के कैसे वरि आवबे ॥७॥- 
कोन सुने कासूँ कह सजनी, घट में हो घट मांहि बिलाबै।। 
सायर छोल उठे सायर तें; पे उनकी उन मांहिः समावे ॥ए॥ 
इक इक दुख सब जग में सजनी, पे छुहि दुख का अंत न आधे ।.._ 
वेग पठाय सयाज़ो दृती, बिन दूती नागर बस नाबे ॥6॥. 
तुम होआतुर वे अति चातुर, दोहु' कर कौसे के जीमाये । । 
म दूती विरुद धरावे, अबके ज्यु' त्यु आन मिलायै ॥ 


2 5 मय घर आध्यात्मिक पद. ६६ 
छकण हाथ न बाजे तारी, जग जने दोनू हाथ बजाब। 
रेन दिनां रठना प्ृह्ति उनकी, ये पिय एक घरी नहीं चाव ॥८॥ 
बिन पीतम बिरहा तन दावे, सीत समीर इते सत्ताव । 
सो सब दुख मिट जाय सयानी, ज्ञानसारं बिन तेड़िहि आबे ॥६॥ 


ह (छी राग धन्यासिरी 
फोन किसी को मीत, जगत में । कौन किसी को मीत । 


मात तात अरु जात सजन 8, काहे रहत नि्चीत.॥ज०॥१॥ 
सवही अपने स्वार्थ के हैं, परमारथ नहीं प्रीत 

स्वास्थ विशस्ये समो न होझो, मींत मन में चींत ॥ज०॥२॥॥ 
ऊठ चंलेगी आप इकेलो, तू' ही तू सुविद्ोत | 

को ने छ्िसी फो त्‌' नहीं काकी, एह अनादि सीत ॥ज्ञ०॥३॥ 
- बातें इक मगचत भजन कीं, राखो मन में नीत। 
झानसार कहे ए घपन्यासी, यायो. आत्म गीत ॥ज०॥४॥ 

_.. (६) राग सोर्ठ 

सम नाम ने लगो, सो साथ मन सा। [सांग 
कत्तो कश्म करम फूल कांमी, नामी नाथ थयो ॥सां०॥१॥ 
सम परणारी सामा देखी, उसदित चित न भयो ॥सां०॥२॥ 
धन गन गाड रख्यो छूपक में, का कछु न दयों ॥हां०॥३॥ 
ड्यू' ज्यू' हैँ सुलऋन रू धायो, त्यू' त्यू' उलक परयो ॥सां.॥छ॥ 


रह 
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छक पगड़ों ,जब बाजी आईं, .तब हूँ हार गयो ॥सां०॥५४॥ 
आसा मारी गई नहीं मोस्', आसन मार लयो ॥सां०॥६॥ 
आप को भायो पाप: उपायो, नहिं कछु घरम कियो ॥सांब्वाछ७॥। 
'मनसा रोधन सोधन घट को, एक घरी न किया ॥सां वाद .. 
जेसे खुनी ज्ञानसार कु.,. साहिब निर्रहियो ॥सांब।६॥ . ' 
(१०) दाग--सौरठ ह ' 
चेतन में हूँ राचरी रानी । ० 
बीर विवेक जई समझावो; अंत बिरानी विरानी रे ॥चेना१॥ . 
ओर सखी उपंहास कात है, खओो नी सेज सुहानी। 
मेरो पिया यर संग रमत है, ताते पंडर वानी रे-ाचेजलार॥ ... 
वीर विवेक हदितु तुमही से, भगनी होत है रानी । 
मेरे पति:छु' जाये सुणावो, कही में सोइ कहानी रे ॥चे०॥२॥ । 
वीर विवेक: कंहे भगनी से, उद्यम सिद्ध मिदानी । है 
तरधा सखि समंता मिल ल्‍्याई, ज्ञानसार कु तानी रे ॥चे०वाए। - 


| (१९) राग--मभार् 
“आन जगाई होः विवेक, सुहागनि  आन-जगाई हो | 


'उठ- झुहागनि गीतम आए, करहु बधाई बघाई हो ॥वि०॥ १॥) 
“उठी सुहागनि भरिय आमरशे, हित कर कंठ लगाई हो ). 
खबर परी जब तबहीं सरधा, धसम्सि मंदिर आई हो ॥[वि० तशी - 
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रजोड़ी कहि सरधा सामी, महिर निजर फुरमाई हो 
चोगति महिल छोर छोटी कु', बड़ी याद क्यू' आई हो ॥वि०॥३॥ 
सुमति पठायो अनुभी आयो, उन सब सुद्ध सुनाई हो । 
छोर दई उन कुटिल कुमति कु, आयो संग ले भाई हो ॥वि०॥४७॥ 
'हसे रमें अब क्रोड़ा मंदिर, समति सुचेतन राई हो । 
प्रेम पीयूष प्याले भर पोचत, ज्ञानसार पद पाई हो ॥बि०॥५॥ 
(१२) राग--तोडी 


फुसल सुमति अति बेरनि नावे ॥कु०॥ 
संग कर दूर रही अति रमवो, 
रंग भर छिन इक पिय म बुलावे ॥कु०॥१॥ 
कोह विकल करयो मान केरे परथो, 
भूरि ऋरि पिय आंख गणमावे । 
मेरी मेरी मेरी ने कबहूँ, 
तेरी बेरन मरुहि पास बैंठाबे ॥कु०॥२॥ 
विकल बँक मिट कटैय भरम तम, 

: आप आय घर आंन वसाबें। 
केवल कमला. निज्र घर आये, 

: : जआ्ञानसार पद चेतन पाये ॥कु०॥३॥ 
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(६३) राग--सारंग 
पिया विन एक मिमेप रहें दी ॥पि०।॥| 
नणद निगोनी सास दिसेनी ताके वचन सहों नी हपिब्वश। 
ज्ेठ जिदोंनी कौन सगोंनी, पिय पढ़ कमल गदोंनी ॥पिनार॥। 
माय दगीनी मेन ठनोंनी, गिरिवर जाय चढ़ोनी ॥पि०॥१॥- 
सोह तज्नोनी घेष सजोंनी, ज्ञान पीयय पियोनी ॥पि०।४। 
पीय तीय दोन्‌' मुक्ति सिधोंरी, सुख अनंत बरोनी ॥पि०॥२५॥ 
(१४) राग >-सारंग 
अनुभी नाथ के" आप जगाने ॥अजु ०॥ | 
विरसा बुद्ध करण कू' मालो, बरपा पानी पावे ॥आ०॥ १॥ 
शुभ भति संग रंग ते कुंसदा, छुमती दर जायें। है 
फेवल कमला अपछूर सुन्दर, मिंदर आप ही आये ॥अ०॥२॥ 
फझवल नयन आनन ते सुल्लित, ललित बचन्न सणावे | 
चतुर। चक्ष कटठान् पात ते, ज्ञानसार पद पाव वाञ्०॥३॥. 
(१४) राग--वेल्ाउल | 
अलहियो कैसी बात कहूँ, करम की दीती-० 


में हूँ चेतन चेतनवंता, एते दुख क्यों सह ।की०॥१॥ 
फवहूँ नाटक कबहूँ चेटका साठक कंबहूँ. रहूँ। 


र्क्ा 
१ 


$७८ #2 


फाटक कब हाठक, काटक कहूँ ॥की० ॥२॥ 
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उदय उपाय करम थित वंधे, आतम दुख सहूं । 
: पर गुण रुधेः निजरगुण सुे, संछें सुख गहूं ॥के०॥श॥। 
ओसर.- पाय प्रगट परमातम, आतम जोग. बहू । 
ज्ञानसार शुध चेतन मृरत, नाथ अनाथ लहूं॥केण॥ाश। 
( १६ ) राग--कनड़ी 
चेतन बिन द्रियाव दी मछरी रे ॥चे०॥ 
कफोह लतारयों माने मारथों वे, संग अनंग रंग विछुरी रे ॥१॥ 
आप धृतारी मेरी आकू' वे, कंठ पकर कर पछरी रे ॥२॥ 
आप ही घारो आप पधारों वे, ज्ञान अनंत गुण गु छरी रे ॥३॥ 
ह ( १७ ) रांग-- काफी 
: केंड मरडता स्यानें हींडो छो, जोबो नें आप, ब्िचारी रे. ॥के०॥ 
ज्ञ आहेड़ो केड़े पद्मों छे, मार/्ये थाप नी मारी रे ॥के ०॥१॥ 
जे तुझ नें. छे प्यारी नारी, न्‍्यारी थास्‍्यें बारी रे ॥कै०॥र॥। 
' पर नी रमणी हवणा सारी, परम लागस्ये खारी रे ॥के०॥३॥ 
चेत चेत तू' चित में चेतन, नहिं तो थारी बारी रे ॥के०॥४॥ 
ज्ञानसार कहे प्रद्ु सेवा, ले सहु ने सुखकारी रे ॥के०॥ ५॥ 


| ( १८ राग - सामेरी 
ओऔधुन किनके न कहिये रे माई ॥ओऔ०॥: 


आप भरे सब ओगुन ही से, और न कू' क्या चहिये रे भाई ॥१॥ 
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डंगग बलती देखे सबही, पगतल कोन वतइये। 
लागी पगतल लाय वुझावो, जो कु तन सुख चहिये रे भाई ॥२॥ 
आप चुरे तो है जग सबही, आप मले तो भल्तेहि है। 
ज्ञानमार जिन शुन जप माला, निसदिन रटते रहिये रे भाई ॥3॥ 
( १६ ) राग-विह्ाग -( पपीहा वोल्या रे ) ह 
दरवाजा छोटा रे, निकला सारा जगत उनीसें |<६०॥१॥ 
क्या वधू क्या माई बावू, क्‍या बेटी क्‍या थीटठा रे ॥द०॥श॥। 
गय हय करणी दो इक चरणी, बया कोई छोटा मोटा रे ॥द०॥३॥ 
पा पूरव क्या उत्तरपंथी, दक्षिण पच्छिम भोटदा रे ॥दण०॥ाणश। - 
ज्ञाननार दरवाजे नाए, यातें सिद्ध सनोठा रे ॥द०॥५॥ 
( २० ) राग-सारठ हि 
आलीजा ने थांरी चाह घणी छे, महिलां वेग पधारों ॥आ०॥ 
आयु करम विन सावू' की थिति, द मु 
कोड़ि सागर इक कोड़ि शुणी छे |आ०॥१॥ 
केतें दिन चितवतां अवके, ज्यू' त्यू' औरत बणी छ । 
निरवाहन नहों ग्रीतम हाथे, 


निरचाहन सवपाक बेणी छे ॥आ०॥२॥ 
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अब्ो चुरो तोही चल आय, अंत तो घर केरों धणी छे। 
ज्ञानसार जो ढील न कीजे, ग्रीते अंतर कौन भणी छे ॥३॥। 

ह (२१) राग-सोरठ ह 

है सुपनो संसार, प्रश्ध कू' जन भूल बावरे ॥है०॥ 
: आ जग कहूँ विष समान है; सकल पढ़ुच को प्यार ॥१॥। 
दुनिया रंग चहरवाजी ज्यू', क्‍यों सोचे न .गिवार.। :, 
ज्ञाननार घद मीतर साहिब, खोजे क्यू. घखार॥रा। 
ह (२२) राग--सोरठ 

: भ्ू'वरी दुनियाओ धूधरी दुनिया । 

आशा धार फिरे ज्यू” घर घर, शिटत करन सुनियां ॥१॥ 
_ ब्राहिरातम... झूढा.. जमबासी, ज्यूः जंगंस मुनियां | 
* ज्ानसार कहे सब आनी की, बहिर बुद्धि बानियां ॥२॥ 

ः द (२३) राग-काफी 

मनड़ा नी अमें केने कहिये बातो । 
खिण जोगी खिणंखिण मन मोगी, खिण सीरो खिंण ताती ॥१॥ 
शुपत्त चिंतवन तारझू परगट, लाजे नथी रे कहिवातों ॥म३॥ : 
ः चऔैत्य बंदने तू न . प्रवर्चे, ते झुक नथी रे सुहातो ॥२॥ 
जोरावर थी जोर न चाल, तेहथी सह थारी लातो ॥म०॥ 
रूसंण तूसण तार खिशखिण, गिणती नथीय गिणातों ॥॥॥ ॒ 
जप  चकी 
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इक सामाहक ल्‍्यू' एकान्‍्ते, ज्यू" ही दिन ज्यू' रातों ॥म०॥ 


तिश बेला उपरादों तु' तिश, संयम नी करे घातों ॥४॥. 

सुर पुरंदर बर तिर धूजावे, वेद नपु'श कहातो ॥म०॥ 

ज्ञानसार जो निज वर होतो, जोतो जे ख्याल खिलातों ॥५॥) 
(२४) राग--घसम्त 

घर आबयो ठोलन पर संग निवार, 


तुमरों परसों कहा प्यार यार ॥धघ०॥।?१॥ 
नहीं जाति पांति कुल को स्वभाव, 


एतो उनसोीं क्‍या राग आब ॥बणाश। 
छांडो क्‍यों नं उनकी संग मीत, । 


जग में भच भव करिहे कजीत ॥ब०॥३॥- 
चलिये अपने छुल की मरजाद, 


कुल छांड कहा काठों सबाद ॥घ०॥8॥! : 
आदे पर अंतें निज्र भर होय, 


निज पर तो पर कबहुं न समझ जोय ॥घ०॥ ६. 
अन्ते घर पिन सरहे न कब्त, 


जिहि ज्ञानसार खेले बसन्त ॥घ०॥६॥ 


८ 
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(२४) राग सोरठ--सामेरी 
आम थयू' छे काम रे भाई ॥आ०॥ 
वचन रु काया इक ठीक नांहीं, चित चंचल नहिं ठाम रे भाई । 
मेष भेषधर हूँ ही, करू' हूँ अनेरा काम रे ॥२॥ 
आतम विपये अगम मगन हूँ, कह हूँ निरगत काम रे ॥३॥ 
चित अंतर पंर छलबल चितवृ", झुख लेऊ' भगवंत नाम रे ॥४॥ 
ऐसे खूनी ज्ञानसार की, सरभ राखियों सांम रे भाई ॥५॥ 
(२६) रागिनी>-पूरवी 
भये क्‍यों, आप सयान अयान ॥आ०॥म०॥ ु 
पर संगति पर परखित परशिम, रूप रहे विसरान ॥म०॥१९॥ 
मेट विभाव सुमाव संमरिके, सता थल पहिचान। 
मोह जंजाल जाल के नारन, पायो पद निरवाण ॥रम०॥२र॥। 
(२७) राग--खोरठ 
झूठी या जगत “की माया, क्‍यों भरमाया । 
सुगठब्णा ते संग की, पानी प्यास बुछाया ॥कू०॥१॥ 
बसे रांक स्वप्न भयो राजा, हाल हुकुम फरमाया 
जांगे तें कछु नजर न देखे, हाथ ठीकरा आया ॥कू०॥१॥ 
ऋठा तन धन झूठा जोवन, रूठी माया काया। 
मात पिता सुद बनिता झूठे, झूठे क्यू" विरमाया ॥कू*॥३॥ 
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निन् स्वरूप निश्चे नय निरखे, तो में छुछु ने समाया । हक 
तू तो तेरे शुश को भोगी, ज्ञानसार पद राया ॥कूबा0॥ . . 
(४०) रागिणी-मैरवी चिओं 
आये हो भये भोर, भले ही ॥आ०॥ 
सौतन संग रेन रंग सोते, आते आरस मोर ॥म०।!॥ 
चौंगति महल्ल खाट ममता पें, क्‍यों छोगी कर जोर वसा 
रात ब्रिभाव बिहानी उदयो, छूर सु्राव सकोरवशा 
तब पीतम तुम सुम्रति संभारी, अब कहा कर आ मिहोर |॥४॥ 
पे छुल कन्या की सरजादा, अपने रत की ओर ॥शाः .. 
वातें ज्ञानतार के आगे, ऊमी बेकर बोर ॥द्षा 
(२६) रागिणी--वेलाउल 
सोई ढंग सीख ले पोई ढंग सीखले री, जो पियाउहे घर मांहि॥ 
नींम सयानी हूँ समझाऊ', तुम कहा समझो नांहि ॥सो०ा१] 
घर आये तें आदर पहये, सो चहिये तुम मांहि ॥सो०। - 
मैं कहा जानू' आनपियारे, कैसे राजी नांहि !हो०॥२॥ 
में ती मन तन चचन तें तेरी, चोरी प्रिन दामां ही ॥सो०॥। 
मान अपप्रान समान मान के, आई -बीर पढाई ॥सो०॥३॥ 


आध्यात्मिक पद १०६ . 





अंग सुरंग समार साथ ले, सरधा सुबुधि संहाई ॥सो०॥ 
प्राणपियारी सुमति तिया की, ज्ञानसार गलबांहि ॥सो०॥७॥ 
। (३०) राग--वेलावल 

चेतन खेले नो ककरी री, नो ककरी री, नो० ॥चेण। 

_ चरसो चय भर सो मय पावन, याति आति ज्यु कर चकरी री ॥१॥ 

 अंगुरी बेरन कम को प्रेरयो, याति आवति इक गय पकरी री । 

भर से चर अरु चर तें पुनि भर, दोरी पकरन क्रम जकरी री ॥१॥ 
चर भर भव चर भर को करवो, खेलवो नांही इत ककरी री 

 पाप्त प्रश्ु अब चर मर वारो, ज्ञान नमें दो पद पकरी री ॥३॥ 

बी ३१ राग--धमात | 

आये मोहन मेरे, आज रंग रली ॥आज०॥आये०॥ 

हर सिद्ध सुहागन प्रीत बनाई, समता सरधा की कौन चली ॥१॥ 
लरका तें बहू पाय परी जब, देर दिरानी लिली। 

- साप्त सभी सभासरस” दीनी, जेठ जिठानी दौर मित्री ॥श। 
खंती . मदव अज्जब मुत्ती, लरकी चार चल्ली। 

. सम दम विनय निरीह पियाले, थाई माई गल लाय खिली ॥श॥ 

सब परिवार संभार साथ ले, चेवनता छ चली। 
ज्ञानसार 8 मुगत महिल में, खेले धमाल की आस फली ॥श। 
(कर में। २ भ्रेरच | ३ भर ते। ४ दरों । ४ शुभाशिस। 


(जप भव" ८ सता सलरम श भद्ज करन नाक 


११० जझानसार-पदावल्ी 
(३४) रागणी--सोरठ 
रसियो मारू सोतन रे जाय हेली, रसियो०॥| 
पैरो कह्मो मानत नहीं सजनी, बहुत रही हमझाय हहिं०)॥ 





चौगति महिल खाट ममता पे, रमतें रेन विहाय ॥हि०॥१॥ 
सोतन संग घृमतो डोरे, भांखित छंद मुसकाय ।हिलाशो 
सरधा समता ज्ञानसार कृू', ल्‍याई जाय मनाय ॥हेै०॥१॥ 

(३३) रागणी--सोरठ 

की करां में रन विहांनी, नींद न आवबे | 
नींद न आवे नींद थ आये, नींद न आये ॥कीनाटेख। .. 
उदयें आतम ज्ञान अरक के रात दिभाव विहाबे ॥की०॥१॥ ... 
रुचि सुद्ध भावैं सहिज पसरतें, अम तम कम न रहाये। द ; 
चकया चकदी भोर भये तें, हिलमिल ग्रीत बढ़ाबे ॥की ०॥२॥ .. 
लोधभ लूक जब अंब भ्यो तथ विसई चंद छिपावें । 
ज्ञानसार पद चेतन पायो, यातें अलख कहाओे ॥क्रीवाशी। . 
(३४) 
रज होरी आई रे लोको, अबरिज होरी आईं रे लाला ! 





लाल शुलाल उडत आटे की, एहि' मिथ्यात उडाई रे ॥१॥ 


१ इंह । 


थआराध्यात्मिक पद १११ 
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-पिचंकारिन की ऋड़सो लगी है, वाणी रस' वरसाई रे। 
चुंग सृदंग वाजत ख्यालन की, अनहृद नाद घुराई रे ॥श॥ 
>बह' मिथ्यामति होरी गाबत; ३ भवि जिन गुण गाई रे । 
_कांठंड की होरी जगाई, इहु कछु करम जलाई रे ॥१॥ 
: मद पावी जन सदिरा पीबत, केद मुह फेरे न भाई रे । 
; झानसार के ज्ञान नयन में, अशुभत्र सुरखी छाई रे ॥४॥ 


(३४) राग--होरी 


“आज़ रंग भीनी होरी आई । 

», अनिवृत करण ग्रीतत आगम की, सरवा ल्‍्याई बधाई ॥१॥ 
ह ह पिय प्यारी की सुचि रुचि चितवन, दर्डाय शुल्तात चलाई । 

* ब्ाणी पथ पिचकारी मुख की, दंपति कऋरिय सचाई ॥आ०«॥२॥ 
: चंग संग अनादि घुनि की, धुनि मिलमिल धुनि नाई । 

द “आप सरूप आवंद रस भीने, सोह॑ होरी गाई ॥आ०॥१॥ 
: - शुक्ल ध्यान की शुक्ल तरंगे, मद झसकान मुसकाई । 
. ज्ञानसार मिल कर्म काठ की, सहिजें होरी जगाई ॥आ०॥श॥। 
१९ ज्ञिनवासी । २ ओदी । हे केई सुकरिन खाई पऋहफाउश्जाइ केश झुकरिन खाई रे... 


११२ ज्ञानसार-पदावल्ली 
. (३६) कर 2 
होरी रे आज रंग भरी रे, रंग भरी रस से भरी रे ।._ 
आज अगम आवन विय कीनो, आंगम बद्री दरख करी रे ॥९॥ 
विरह मित्यो तनु ताप घब्बों सब, शीवलता व्यापी सब॒री रे । 
पुत्र भये बिन पिता मात के, बींदी लागत घर बिखरी रे ॥र। 
पुत्रें ग्रोतम आंख्यां आगे, देखत प्यारी नयन ठरी रे। 
जीव जीवन इन ज्ञानप्ार तें, पिय प्यारी की सब सुघरी रे ॥१॥ 
(३७) राग-्वोरी-काफी ह 
माई मति खेले तू' माया रंग गुलाल दर ॥भा०॥ क्‍ 
पाया गुलाल गिरन तें मंदी, आंख अनंते काल छ' ॥!॥ 
लल विवेक भर रुचि पिचकारी, छिरके सुमति सुचाल सन्‍ । 
उधरति ज्ञान नयन तें खेले, ज्ञाननार नित्र ख्याल व ॥रशा 


स्तवनादि भक्ति-पद संग्रह 
"----&० $४-- -- 
( १ ) श्री शत्रुंजय तीर्थ स्तवनम्‌ 
ढाल--आज्यो आयजो रे, ए देशी 

गायज्यों गायज्यो रे हो, विमलाचल गुणगान । भविकजन । 
इण गिरि आदि जिनेसरू रे, पूर्व निवाण वार । 
समवसरया रायण तले रे हो, जगगुरु जगदाधार ॥म०॥१॥ 
नेमि बिना तीथंकरा रे, समवसरथा तेवीस। 

तिण वलि चोमासो रद्यारे हो, अजित शांति जगदीश ॥म०॥२॥ 
. पांचे पांडव इस गिरे रे, पाम्या पद्‌ निरवांण | 
मुगति बहू बरवा भणी रे हो, ए गिरि चोरी जाण ॥भ०॥ १॥ 
सल्ल मुनि दस कोड़ि सुं रे, नमि विनमि वलि तेह । 
दोय दोय कोड झुगते गया रे हो, प्रणमीजे धरि नेह ॥म०॥४॥ 
के सीधा इण गिरवर रे, सीभस्यो केई जीव। 
सिद्धक्षेत्र ० सासतों रे हो, नमिये सुखनी नींव ॥भ०॥१५॥ 
एहवो नहीं इण कलियुगे रे, .तीरथ एथ्बी मांहि। 
पांप ताप समवा भशी रे हो, ए गिरि सुरतरु छांहि ॥म०॥्षा 


११७ ज्ञानसार-पदावली : 


एक जीम इण गिरि तणा रे, गुण केता कहियाव । | 
जथासगति भगतें करी रे हो, ज्ञानसार गुर. गाय ॥मं०।७॥ 
( २ ) श्री शत्नंजय यात्रा स्तवनम्त्‌ 
आज्यो आयजो रे हो ग्रीतम परम पवित्र सुमुण नर आयजो रे 
चाल्या सेत्रंजे भणी रे, पियु पिण चाले साथ । 
आदनाथ दरसण करी रे हो, करिये शिवपद हाथ ॥सु०॥१॥ 
फूल चंबेली चंगेरियां रे, भर भर नाना माँत। .. ० 
पुष्प बादलि पूजा करां रे हो, वादल 'नव नयी जात ॥छु० धरा... 
मगता मुंगताफल भरी रे, सुन्दर सोबन थाल। 
वधावी कण्ठे ठवां रे हो, अनुपम फूल नी माल ॥सुन्वाशा।... 
तीन ग्रदक्षणा जिम करां रे, तिम वलि तीन प्रणाम | रा 
भाव पूजा करवा भणी रे हो, बेस बेसश ठाम ॥हुलाशी 
शक्रस्तव शक्रों करयो रे, तिम कर करिय ग्रणाम । 
ऊमा थई थूई कही रें हो, ओसरिये जिन धाम ॥सु: शा. 
इम जात्रा सेत्रंज तशी रे, कर्यि कंत कृपाल | | 
ज्ञानसार पदची वरी हों, मरिये झुगत नो फाल ॥सु०॥६॥ . 
( ३ ) श्री ऋषम जिन स्तवनम्‌ दा 


राग- कहिरवो 





नाभिजञी के नंद से लागा मेरा नेहंरा ॥ना०॥ 
१ (हो) बाज्ना | रे थुद्दी। .. ही 





स्तवनादि भक्ति-पद संग्रह 
बदन सदन सुख, मदन कदन प्रख, 
प्रभु को बदन कियूं, समरस मेहरा, ॥ना०॥१॥ 
अमल कमल दल, नयन उजल जल, 


मीन युगल मानुं, उछलत सेहरा ॥ना०॥२॥ 


भाल विशाल रसाल अकल धूति । 
शरद शशि मानु आठमी को जेहरा ॥ना०॥३॥ 
नासा चम्प दीप कली, सरली सींगी फली । 
दन्त प॑ति कान्ति मानु , चंद का सा उजेरा ॥ना ०॥७॥॥ 
केतलो वर्णन करूं, उपमा कहां ते परूं। 

ज्ञानसार नाम पायो, ज्ञान नहीं गेहरा" ॥नाव॥धा। 
५५ है ( ४ ) श्री बीकानेर मणठन ऋषभ जिन स्तवनम् 

अल  शग- काफी ु 

मूरति माधुरी, ऋषभ जिशणंद की मर. 
विक्रम - सत्र॒ पुर मुकुट मनोहर, 


११२ 





. ता बिच कॉस्तममरणि प्रतिमा जरी ॥म०॥१॥ 


भाग. विभाग शास्त्र पसम कर, ह 
. खुघर . कारीगर छुन्दर या घरी। 


नाथ. 5:४3 - -_ नल नल बनल नस न» >5»»«-+ न मम«-« मन+अ2««+«+ कक, 


१ नेदरा ) २ दुति। ३ मनु अठमी । ४ ओपमा | £ साहिरा। 


११६ ह ज्ञानघार-पदावज्ञी 
अंगी विध विध - रंग सुरंगी 5५ मा 
देखत छत्रि अति नयन कमल ठरी ॥म०॥२॥ रा 2 
शान्द सुधारत सुख पर वरसत, । 
: हरपत झुहि मन मोर नवल भरी। 
ज्ञाननार जिन निजरे निरख्यो, का 
निरखत सिद्ध थानक स्थिति सांबरी ॥मृन्वाशा 
( ५ ) श्री नेमिनाथ होगे गीतम्‌ 
नेमिकुमार खेलें होरी वे, लाल गुल्लाल भरी कोरी ॥नि०॥ 
इत थे आए नेम नगीना, उत थे कृष्ण की सब गोरी ॥निव्वाशा 7 
अबीर गुलाल की भरि भरि मूठ, डारे मुख पें दोरी दोरी । - । 
भर पिचकारी नीर सुगंथे, छिके मुख कर टकठोरी ॥नेव्वार॥ 
पेट भरण डर तिय नहिं परणें, सव सखि मिल करे ठकठोरी |... 
कारे से ब्याह सो कौन करेगी, समझे नहिं सखि ते मोरी ॥ने ०॥३॥ 
ऐसे सबन की बतियां सनके, जोर रहे मुख खल जोरी | 
राजुल नेम सगाई जोरी, विय मेरे में पिय तोरी ॥नेनाश। . 
तोरण आय चले रथ फेरी, विन ओगुन पिय क्यों छोती ।. +« 
संयम गहि वो सुक्कि पधारे, ज्ञान नमें दो कर जोरी । नि० ॥३॥ 


स्वनादि भक्ति-पद संग्रह... ११७ 
(६ ) श्री नेमिनाथ' राजिमती गीतर्‌ 
ह राग>-लोडी . 
पिय बिन में वेहाल खरी री॥पि०॥ ., 
छिन मुरकानी सुध विसरानी, धरर धूज धरणीय परीरी ॥१॥ 
दोर सखि सब मिलिय सयानी, सीत समीर कफोर करी री । 
पलनि उधार नजर भर पेखे, विन पीय विधना काहि घरी री ॥२॥ 
_रातें नीर भरयो आंखनि तें, मुख पे कमरा रेख परी री । 
सोल कला संपूरन ससि को, राह गद्यो ज्यू' सिचांन चिरी री ॥३॥ 
संयम गहि गिरिनार मिरी पर, पिय प्यारी दो मुक्कि बरी री | 
मव जल तारी पार उतारो, ज्ञान नमें दो पद पकरो री ॥४॥' 
रा .... (७ ) श्री नेमिनाथ राजिमती गीतम्‌ 
" क राग- काफी ख्याल 
तोरण वांदी ग्रश्नु रथड़ी रे वाल्यो, एकरस्यं घरि ल्यावोरे 
में. बारी यां. ग्रीतम ने समकावो रे॥श॥। 
हेली रूठड़ी जादव ल्यावो रे में वारी। | 
.. पशुवन परि प्रश्॒ किरपा रे कीनी, मोपरि महिर घराबीरे ॥२॥ 
. नव भव चो ग्रश्चु नेह न छोड़', नेह नवल कर जोड' रे । 
-. गंढ गिरिषर अझ्ठु सहँसा रे बन में, संयम लाथो शुभ दिन में ॥ ३॥ 


श्श्प ज्ञानसार-पदावली 





नेमि राजुल त्रशु मगति महल में, खेल खेलत निम्ददिन में | 7 - 
ज्ञानसार प्रश्चु दास तुमारों, हह भत्र पार उतारों रे ॥र्म०॥आ। 


( ८ ) थ्री नेमिनाव सजिमती गीतम्‌ 

राग-- काफी हे 
वो दिल लग्गा नाल तिदारे ॥नाजल० (२)बोण। 
फिर पीछे रथ चाले यादव, तब पीड पीड पुकारे ।बोण॥।१॥ - 
गोकू' छारि शरगती कू' चाहो, में क्या अब्गुन प्यारे ॥श॥ 
अठमभव प्यारी नारी तेरी, डुक इक बार निहारे जोीर॥शो: 
तीय तज हो पीय पिय नहिं तजहूं, तिय पीतम की लारे.।... 
ज्ञानसार पीय तिय के नामे, .वारीयां बार हजार ॥त्रो०॥४७॥ 


( & ) श्री नेमिनाव राजिमतोी गीतम्‌ 
रागा--काफी 


वालिम मोरा ने समझावो रे, सहेलड़ी प्रीतम मोराण्वी 
राजुल कहै सुन सखिय सयानी, दौर दौर तुम जाबो रे। 
पालव भझाली कहिज्यों पीउने, एक वेर घर आवो रे ॥२॥ 
बिन ओगुन क्‍यों तजहो. पियारे, ओंगुन इक बतलावो रे | 
सहिसावन जइ संजम लीनो, केवल लो भले भावो रे. ॥४॥ 
नेत्र राजुल मिल्या झुगति मकारे, श्ञानसार शुन गाते रे ॥2॥... 


स्तव॒नादि भक्ति-पद्‌ संग्रह ११६ 
| ह ( १० ) भ्री नेविनाव राजिमती गीतम्‌ | 
मेंडा नेम न आये, पीय बिन क्‍यों दिन जाय ॥में०॥ 
क्यों दिन जाये क्‍यों निश आये, 
 :- हां प्यारे तरफ तरफ जिय जाय |में०॥ 
दामतनि चमके हीरा। धमके, 
हां प्यारे कारी घठा गहिराय ॥में॥०१॥ 
'पियु .पियु पियु पपया बोले, 
ः हां प्यारे मों जियरा अकछुलाय ॥में०॥२॥ 
बिन ओगुन क्‍यों तजहो पियारे, ह 
: ... हां प्यारे कहियो सब समझाय ॥में०॥3॥ - 
 पिय नाये तिय चढिय गिरी पर, 
हु हां प्यारे ठउम ठप ठबती पाय ॥में०॥४॥ : 
पति पत्नी दो मुक्ति पथारे, । 
“.. हां प्यारे ज्ञाननार गुण गाय ॥में०॥४॥ ८ 


ढ़ ११ ) श्री नेमिनाथ राजिमती गीतम्‌ 
... राग-काफी-घट मिश्रित 


_ जाव॑तरों पीयु वारों, मेरो पिय्यु जाबंतरों कोऊ बारों ॥मे०॥ 
हा तोरण से तुम फेर चले रथ, मोपे कांको आधारों ॥में ०॥१॥ 








- “अहियड़ा 


१४२० झानसार-पदावत्ती 


पशुवन से तुम करुणा जाणी, हम अगला निरघारों ॥मे०॥र॥ 
राजरिद्ध सब छोड़ी राजिद, जेसे कांचरी कारों ।मिण्वारी॥। 
सहिसावन जह संयम लेके, नेम चढया गिरनारों ॥मे लाश: _ 
नसार मुनि की ए वीनति, महिर करी अवधारों ॥में०॥५॥ । 
( १२ ) श्री नेमिनाथ राजिमती गीत : 

राग-- काफी 
[ ढाल--कोई चूरियां ल्‍योरे चूरियां; गल्ली गली . मनिद्धार पुकारे : ॒ 
खांधे वो गांठरियां कोई० ७० देशी ] 

मोहि पीयू प्यारे प्यारा॥मो०॥ 
अठ भव प्यारी नारी थारी, नवमें क्यों भया न्यारा रे ॥१॥ 
वोरण आय चले रथ फेरी, अब हम कोन आधारा रे ॥२॥ 
छोर दई रोती राजुल कू', आप भये अणगारा रे ॥मो०॥३॥ 
घोरी जाऊं तेरे नांमे, वारियां वार हजारा रे॥मो०॥शां 
ज्ञानसार निज ग्रुण नो समरण, करहुँ बेर सवारा रे ॥श॥ . 


( १३ ) श्री समेतशिखर तीथ्थयात्रा स्तवनम्‌ 
[ ढाल्ल--मिसरी री, थे दिल्ली म्हे आगरे थां म्हां किसघ्तो सनेह 
थे चसकाई० |] ८ तट 


समेतशिखर सोहामणो, जिहां पुंहता जिन बीस |. 
धगति रमणी सुख वालहा हो, प्रश्ुुजी सिद्धे पहुंचा ईश-॥१॥ 


स्तव॒नादि भक्ति-पद संग्रढे १२१ 
अजित आदि अंतिम, ग्रश्च, पारस पारस सार | 
. अश्वसेन कुल दोपता हो प्रझुु, माता वामा सुखकार ॥२॥ 
प्रभु शरणें हूँ आवियों, भय संजन भगवंत | 
लख चौरासी हूं भम्यों हो प्रशु, दरसण विन तुम्त कंत ॥३॥ 
आज मलो दिन ऊगीयो, मेव्या श्री जगनान। 
 कारज सीधा मांहरा हो प्रश्चु, मेव्यो सच दुख साथ ॥७॥ 
मुझ आंगरि सुरतरु फल्यो, सुरघटि मिलियो आय | 
कामघेनसु घर ऊपनी हो प्र, तुम चरणे सुप्साय ॥५॥ 
चिंतामणि मुझ कर चढ्मौो, नवनिधि सिद्ध सरूप | 
अप्ट  पिद्धि सुख सम्पदा, हो प्रशु चित्रावेलि अनुप ॥६॥ 
_ मु मन तुक चरणे वस्यों, पंकन पटपद जाण | 
चंद चकोरा जिमि लमग्यो हो प्रश्ु, चक्रवाक जिम. जाण ॥७॥ 
पोयण की मत में बसे, चंद सदा सुखकांर । 
मोरा मन जिमि घन वसे हो, ग्र्;ु जलदायक जगसार ॥८॥ 
संत अठारे इकावने', माह सुदि पंचम सार | 
ज्ञानसार कर जोड़िने हो ग्रश्ु, प्रणमें चारंबार ॥६॥ 
'इति श्री.समेतशिखर तीर्थ स्तवनम्‌ 


१ पाठान्तर--न व््यासिये, . 





ज्ञानसार-पदा[वली 


न्ट्े 
्‌ 
ल्‍्प् 





( १४ ) श्री समेतशिखर तीथयात्रा स्तवनम्‌ 
[ ढाल-भविका सिद्धचक्र -पद बंदो० ] 


सेत्रंज साथ अन॑ता सीधा, सीछस्ये वलिय अनंता | 
पूरव्ष जो आचारिज हुआ, कह्ि गया ए कहंतारे ॥२१॥ 
प्राणी, शिखर समी नहीं कोई । 

तिहां किए पिण इक ऋषम जिशेसर, समवसरवथा नहीं सीधा । 
एड्बे मोटे तीरथ एक जिन, वृधा नहींय असिद्धा रे ॥आ०॥रा 
अष्टापद इक आदि जिखंदा, निव्यय पढवी पाया। | 
रवयगिर नेमीसर सुखकर, सीधा श्रीजिनराया रे ॥ग्रा०॥३॥ है 
आवृगिर पर एक न जिनवर, सीधा नहीं जगचंदा | 


का] 


तिहां वलि कोई नहीं तीथकर, केवलज्ञान दिखंदा रे ॥ग्रा०॥४॥ 
इम अनेक तीर्थ तीथकर, किहां सीधा केहां नाहीं । है 
एहबो परगट ठामें ठामें, पाठ छे आमम मांहि रे ।प्रा०॥४॥। 
समेतशिखर पर बीसें टुंके, सिद्धा जिनवर बीस । ह 
तिख नहीं एहवो तीरथ जगमे, नर्मोंअ नमावी सीस रे ॥|ग्रा० | ॥ 


संचत अठारें उगणपचासे, महा सुद बारस दिवसे | 
र्‌ 


संघ सद्दित मली यात्रा कीनी, ज्ञानसार सुजगीसे रे ॥प्रा० ॥७॥ 
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स्तवनादि भक्ति-पद संग्रह १२३ 
(१५) श्री पाश्वनाथ स्तवनम््‌ 
[ ढाज्न-धन धन संमप्रति साचो राज्ञा | 
पास पग्र॒त्यु अरदास सुणीजे, दास थी करुणा कीजे रे । 
पापी जीव ने शिक्षा दीजे, एटलु 'कारज कीजे रे ॥पा०॥१॥ 
कोय कहें जे वचन निगती, तो तेहनी करे हासी रे। 
पिण पोतानी मतिनी फासी, ते तो कां न निकासी रे ॥पा०॥२॥ 
ध्रीटाई मेले नहिं धीठों, ते में निजरे दीठो रे । 
सुगुरु कहे द्वित बचने जे मीठो, शुह नो वांक अपूठो रे ॥पा०॥३॥ 
पोतानी, भूडाई न जाणे, परनी तुरत पिछाशें रे। 
आपखणापे हज्ि पहिले ठाणों, सत्तम मोजां मार्णे रे ॥प०॥४॥ 
होय रहो एकरम नो वासी, छतो ऊंधे पासी रे। 
. कहो किम कर्म ने सामो थासी, अंते अचानक जासी रे ॥पा०॥५॥ 
. एहनी रीत अछें नित एही, इक मुख कहिये केही रे । 
श्रीज़नराज हिच जस लेई, एहनें शिवसुख देई रे ॥पा०॥६॥ 
तू' सरवे सुख दूख नो ज्ञाता, तू* तरिश्ववन चो ताता रे। 
रत्नराज मुनि दो साता, ज्ञानसार शुण गाता रे ॥पा०॥७॥ 
(१६) श्री पाश्यनाथ स्तवनम्‌ | 
[ ढाल--मेड़तीया मंत्र जी रो करहलो ] 
परम पुरुष स्व प्रीतड़ी, कीजे किम किम करतार जी | 
निप्ट निरागी साहिबों, हूं रागी निरधार जी॥१॥ 


ज्ञानसार-पदाव॑ली 


जज 


श्र 
म्हारी अरज प्रभूजी मानल्यों, करुणा कर ऋरतार जी | 
ह सेवक ग्रश्यु तू' घणी, हिव भवपार उतार जी ॥म्हा०।|२॥| 
कर जोड़ी ऊर्मा थकां, कोजे सेव सदव जी | 
पिण ग्रश्"ु किमही न पालवे, एह अनोखी टेव जी ॥म्हा०॥३॥ 
चाकर ये चाकरी, साहिब्र समपे दान जी । 


तो सेवक नो साहिबा, बाधें जग में वान जी ॥म्हा०॥७॥ 


साहिब पिण सेवक तशणी, राखें नहिं जो माम जी | 


साहिब सेवक नो सदा, किम निरवहसी कामजी ॥म्हा०॥४॥ 


इम जाणी सेवक परे, करो महिर कृपाल जी | 
निरयारां आधार तू, तू ही दीनदयाल जी ॥म्हा०॥६॥ 
पाश्व॑ ग्रश्मु स् वीनति, करी घंणु' करजोड़ जी | 


कि 5 


ज्ञाननार॒ पद दीजिये, सुख अनंती जोड़ जी ॥म्हाब।७॥ 


(१७) श्री गोड़ी पाश्वेनाथ (सहाय-स्मरण) स्तवनम््‌ 


राग--सोर 5 


करी मोहि सहाय, गोंडीताय कंरीय सहाय | 


खूबचंद की मंद विरियां, खबर लीनी आय ॥गोगारा। . 


श्रम प्रताप अलाप मंदी, त्योर नाही: जंस ठाय।... 


आंख कीकी चंढ़ी ऊंची. घूमरी .. ब्र्षि : बाय ॥गौंगार॥ 


स्तबनांदि भक्ति-पंद संग्रह १२५ 
तींद. संग उमंग. नांही, मन न अपने भाव |... 
उछलन मिस नमा दस दिस, काला दे जमराय ॥गोौ०॥३॥ 
एह भेरे -ांहिः संगी, संगी पीव रहाय। 
साथ अमचो उनहि के संग, चलेंगे उठ धाय ॥गौ०॥४॥ 
ए विवस्था देख मेरे, लगी उर में लाय। 
जरथों पिंजर हंस जाणी, अंस हु न रहाय ॥गों०॥५॥ 
सुख घटा घर आंप जलधर, इते वरषे आय। 
टरबों पिंजर देख पंखा, र्यो ऊड न जोय ॥गो०।६॥ 
अम प्रताप न लाप ऊंचो, त्योर अपने ठाय। 
बढ़ी आंख्यां ऊतरी तंब, घूमरी नवि खाय ॥गो०॥७॥ 
: नींद रंग उमंग अंगे, मन्न है ठहिराय । 

' चित्त पीछे नसां ठहिरी, जम्म अपने जाय ॥गोौ०॥८॥ 
. तुम हमारे नांहि संगी, पीठ हू ने हराय । 
: काल थित परिपाक जांकी, आंधी में उठ जाय ॥मो०॥६॥ 
... सामि कारज करयो सांमी, ल्ञाज राखी ताय। 


मो पतित की घबल धींगे, विषद दोध धकाय ॥गो०॥१०॥ 
। (१ ्) श्री पाएवंनाथ स्तवनपम्‌ | 


' राग--सारंग 
हमारी अंखियां अति उलसानी | 
> दरसन देखत चिन्तामने को, रोम सम विकसानी - ॥6०॥ १॥ 


१२६ क्ानसार-पदावली 

हरखित नाचत नेनन पुतरी, पतन मद उघरानी ॥ह०॥२॥ 
घूघरिनाद घूमन मन फू 'दी, अनहृद नाद घुरानी ॥ह०॥३॥ 
मादल ताल पलनकी फरसन, रीम तार पृतरानी ॥ह ०॥४॥ 
तू वे वीन समाज मिलत सब, ज्ञानसार रसढानी ॥ह०।॥५॥ 

। (१६ ) 
मेरी अरज है अश्वसेन लाल क' ॥मे०॥ 
सेव्यो सदा वाल साहिब कू, में मेरी वय बाल सर ॥में०॥१॥ 
घन नामी पारस जिन मेरी, लगन गोवड़ी कृपाल ख । 
ज्यू' त्यू' राखी बद्धापन की, रहगी लाज दयाल दर ॥मे०॥२॥ 
में सम देव रूप धन निर्धन, क्‍या मांगू' कंगाल दर । 
ज्ञाननार रू संपत दीजे, ज्यू" पथ माता बाल द ॥से०॥३॥ 
(२०) श्री सहसफयणा पाएवं स्तवनप्‌ 
[ ढाल--जग सोहना जिनराया ) 

अधिकारी वृत्षि अविन्यासी, शिवपद सत्सुख सुविलासी रे । 
जगजीवना. जिनराया, तोरा सुरनर अ्णमें पाया रे |ज०॥ १॥ . 
उज्बल गुणगण तु मोहे, मुख मटके मनड' मोह रे ॥ज०॥ 
पद्मपत्र बरणे ग्रश्चु दीपे, जगचक्नु कोडधु ति जीपे रे ॥जा० ॥२॥ 
उपशम असि हस्ते धारी, अरि उद्धति क्रोध निवारी रे ॥ज०॥.... 
भवि: सहसफणा ग्् वंदो, दुष्कृति नो कंद निकंदों रे ॥ज०॥श॥ 
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 सुमताधारी अमवारी, मन हारी जयकारी रे ॥ज०॥ 
. अड़ क्रप्त वारी प्रमधारी, सुकृतिकारी दुखटारी रे ॥ज०॥०७॥ 
अतीत अनागत ज्ञाता, वर्तमान स्वरूप चिज्ञाता रे ॥ज०॥ 
शान्त दान्त मुद्राएं साहे, प्रश्ञु ग्रशम्यां पाप विछोहे रे ॥ज०॥५॥ 
त्रिजग त्राता जग अ्ता ज्ञानादिक गुण नो दाता रे ॥ज०॥ 
धन धारे नियहिये घनीश, शुद्ध गुणधारक सुजगीश रे ॥ ज ०॥ ६॥ 
वामानंदन चरदाई, तुम सुनिजर सुख सदाई रे ॥ज०॥ 
'. ज्ञानसार कहे आखंदे, जिन बंदे ते चिरनंदे रे ॥ज०॥७॥ 
इति श्री पाश्वेजिन स्तव॒न लिपिक ज्ञानसारेण 
सूरत विंद्र मध्ये ॥ श्रीरस्तु ॥ शुभंम्वतु ॥ 
( २१ ) श्री पार्ड्वे जिन स्तवनम् 
द राग--काफी 
दिल्ल भाया मेंडे सांई, पास प्रंझ्ु जिनराया रे ॥दि०॥ 
तन मन मेरो तबहि उल्लस्यो, जिय में आनंद पाया रे ॥दि०॥१॥ 
अंखियन मेरी प्रश्न॒ कू' निरखत, ततथेई तान मचाया रें ॥दि ०॥र॥ 


कर जोड़ी श्रश्चु बंदन करके, ज्ञानसार गुण गाया रे ॥दि०॥श॥ 


श्र८ : ज्ञानसार-पदावली- -- 
(२२) श्री गाड़ी पारवेनाथ (आत्मनिवेदन) स्तवनम्‌ 
राग- सारंग 
गोड़ीराय कहों बड़ी वेर भई ॥गौ०॥ 
सास उसास याद नहिं आधबे, ... | न 
तो घड़ीअ घड़ी मतिभूति सही ॥गौं०॥ शा 

साठी बुध नाठी या सब कहि है, असिय खसि लोको क्वि यही । 

है तो अठाख में कूलू, मोमें स्वृति मति केथ रही ॥गौ०॥२।॥ 

नाम तुमारो यादि न आवइ, पल घड़ियन की बात करिही | 

खूनी छू पण दास तिहारों, ज्ञानसार मुख बोल कही ॥गौ०॥ ३४ 

(२३) गोड़ीपाश्व॑नाथ - गुण दोहा--स्तुति 

गोड़ी गोड़ी जे करे, विह ऊगते विहाण। ५ आक 
त्यां घर लच्छी संपज, नित अति होत कल्याण ॥१॥ 
गोड़ी गोड़ी करें, अति विषमी बणियांह। द 
त्यांरा संकट दूर हे, सुख दे तिण वाड़यांह ॥३॥ 
गोंडी गोड़ी जे करे, अति ही चित्त उदास । 


तिहां उदासो दूर कर, आये - क्खः निवास ॥४॥ 


न 
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गौड़ी गौड़ी जे करें, अति संकट * में जेह। 


त्यांर संकट दूर हो,नी निध बरसे मेह ॥५॥ । 


गोड़ी गौड़ी जे- करें, अति ही सुमन्‍्ने मनन । 


स्‍्यां घर छच्छी संपजे, अन्न सुबन्न सुधन्न दा - 


-१शश 


गे 
| 
ई 
ई 


तो बिन मो से पतित को, लाज राखिद्दे कौन. 
प्रष्म ताप को हरि सके, विन मलयाचल पोन जा 
सिर. ऊपर घधूम्यां फिरे, परहरण कृप्रांण । 


गोड़ीराय. सहाय ते, झांट' फांद सी जाण ॥८॥ 
नारणजी नित ही नमें, शुशनिधि गौड़ी सांम। 
दुख दालिद्र दरें दल्ण, कोड़ सुधारण कांम ॥६॥ 
( २४ ) श्री बीर जिन स्तवनम्‌ 
.. राग- वेलाडल 
हे जिनराय सहाय करो यू ॥है०॥ कट, 
चंदनवाला बाकुल वहिरी, ज्यू” उधरी त्यूंही उधरो यू ॥ 
शूली तें प्र सेठ छुदरसण, सिहासण बड़े वेग धरथों यू । 


१ 


चरण डस्यी चंडकाशिक सांपे, करुणाकर प्रश्ु देव करयो यू ॥२॥ 


अयमत्तों जल क्रीड़ा करतो, . तारी पैले पर करयो यू । 
पतितउधारण विरुद तुमारो, नारण विरीयां क्यों बिसरो यू ॥| 


३ 
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(६ २४ ) श्री तप्ामान्य जिन स्तवनम 

$ ढाल--ईडर आंबचा आंबली ॥ 
सम विसमी अण-जाणतां रे, हित अहित अविचार । 
जे जे जिए भव में किया रे, तू. जाणे निरधार ॥१॥ 
जगतगुरु जय जय जय जिणदेव, तारी सुर नर सारे सेव । | 
तारी जग जन तारण टेव, तेथी तूही देवाधिदेव ॥ज०॥२॥ 
सम्यग मिथ्या दरसणी रे, सम विसमी ए बाद । 
आश्रव. संचर निजरा रे, हित प्रतिकूल पाठ ॥ज०॥३॥ 
नींद अज्ञान अनाद नी रे, कारण मिथ्या भाव। 
तुझ दरसण तिण नवि मिल्यो रे, तदगत शुद्ध सुभाव ॥ज०॥ ४॥ 
एहीज आश्रव कारणी रे, भूत थकी भव भूर। . - 
संवर नि्जेर नवि गमे रे, दीसे शिव गति दूर ॥ज०॥४॥ 
भव परणित परिपाक थी रे, तुझे दरसण नो जोग । 
जइयें संवर निजेरा रे, थास्ये सुगुरु संयोग ॥ज०॥6॥ 
शुद्ध सरूप सुम्राव माँ रें, रमस्यों आतमराम। 
जशञानसार गुगमणि भरी रे, लहिस्ये शिवंसुख ठाम ॥ज०॥७॥ 


(२६ ) 
वो सांहइ मो वीनति कैसे करूं । | 
काल अनादि वद्मो भेरो तुम विन, भव वन मांहि फिरू | 
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अब तो त्रिशुवन नायक पेख्यो, हरखो पाय परूं ॥१॥ 


: चअयुकर नाच तो हेतु बतारो, तेरा अंचल ग्रही हूं कगरूं । 


ल्‍्क्ल 


दरसण शुद्ध चरण अनुमव के, परचे ताप घर ॥र।। ' 
तामें अनुसत्र चरण वान से, परचे ताप धरू | 
ज्ञानसार प्रश्ु गुस मोतिन के, कंठे द्वार परू ॥३२॥ 
( २७ ) राग-- केदार 
तुम हो दीनवन्धु दयाल 
करि कृपा महे तार त्तारक, स्थामि विरुद्र संभाल ॥त०॥१॥ 
अधम केते उद्धरें तुम, मेरी ओर निहाल । 
पं अपम तुम अबम उधरखं, करहो कय न निहाल ॥तु ०॥२।॥ 
छोड़ जग की देच सेवा, लग्यों तेरी चाल। 
ज्ानसार गराब की तुम, करोगे ग्रतिपाल ॥तु०॥३१॥ 
€ २८ .) उग*- कनहडी रा 
म्रुख निरख्यों श्री जिन तेसे ॥घु०॥ 
ससिपून्यो' मित्र विन श्ुुख देखत, 
पुदप कमलनां केरी ॥मुं०॥१॥ 


निस पखें मिस पूल्‍्थ॑ उजरी, अर झुख नित्तही उजेरो । 





१ पुस्य २ दीपत हे मिस ४ निम्न 
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पंकज अमल सब कमल होत है, पुण्डरीक प्श्ध तेरे ।मुन्वार॥ 
चंद उदय" प्रुख सम्मुख निरख्‌, यामें बीच बनेगो 
कुसुमित पुणडर देख्या देख्यों, कमहा कमलानी करो | मु०॥३ 
य धन्य मुझ नयना_ निरख्यो, हंसत वदनमअचु तेरा 
कजोरी मद छोरी कांह है, ज्ञानसार प्रश्ु चेसे ॥मुण्वाडा 
( २६8 ) श्री सीमंधर जिन स्वेबनम्‌ 
राग-- सारग | ह 
सीम॑धर की संरस सलूगी, _मूरति अति मन भाई ॥माई॥ 
लोचन अमिय वचन अमृत सम, नयन अमृत मर आई ॥माई॥ शा! 
अंग पंग नग रंग यू.ति कलकत, अनंतज्ञान छवि छाई । मोई॥ २: कर 
ज्ञनसार भवि भावें परख्यों, कोन सरूप न पाई ॥माई॥ ३ 
( ३० ) श्री वीर जिन गहंली गीतम्‌ 
राजगृही उद्यान में सखि समवसरदा महावीर । 
वारि जाऊं वोरनी सखि ॥स०॥ | । 
गणधर गोयमादिक मला सखि, हग्यारे भूत घीरानार। 








बा व 


रू उदे ६ नयते ७ अंनुपप्त चन्द्र ज्जेरों ८ सारण चरनन चेरो.. 
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केवलनाणी दंसणी- सखि, सात-सर्यां परिवार ॥वा०॥ 
तेरेंसे मनपञ्षत्री सम्रि, ऋजुमती बिपुल्न प्रकार ॥बा०॥श॥ 
ओही नाणी घुनि छ विहा सखि, सात-सयां परिवार ॥बा०॥ 
पांचसयां श्र तकेवली सखि, चवबदे  प्रवधार ।वा०॥३॥ 
मुनिमंडल सूं परिवयों सखि, चवद सहस अधिकार ॥बा०।॥ - 
अज्ञा सहस छत्तीस सूं सखि, परिवरिया परिवार ॥बा०॥४॥ 
चनपाल जाय वधामणी सखि, श्रेणिक रायने दीथ ॥वा०॥ 
श्रेणिक नरपति वांदवा सखि, चाले अपनी रिद्ध ॥बा०॥५॥ 
पांचे अभिगम साचव्या सखि, तीन पग्रदिक्षणा देय ॥बा०5॥ 
पंचांगे करे वंदना सखि, बीर चरण आदेय ॥वा०॥६॥ 
5. गणी चेलण करे छे गृंहली सखि,राजा श्रे शिक री धर नार।[बा०॥ 
गूंहली गावे गहमही सखि, छहव सुन्दर नार ॥वा०॥ज। 
चिहंगति चूरण साथियों सखि, सरधा पीठ वणाय ॥वा०॥ 
व्रतरागे. कंकू वण्यों सखि, श्रीफल शिवफ्ल ठाय ॥वबा०॥८॥ 
ज्ञानसार गुण भक्ति थी सखि, वधावें गुरुराय ॥बा०॥ 
प्रभु मुख थी सुनि देशना सखि, मविजन मन हरपाय ॥वा०॥६॥ 


श्री दादा गुरुदेव स्तवनम्‌ 
६१ $ राग-फाग 


छुखकारी, जिनदत्त सुगुरु बलिहारी ! । ह 
संघ सकल नो संकट बारी, पंचनदी जिण तारी-॥सु०॥१॥ - 
विद्यायोेथी परगठ कारी, थांभी बज विदारी ॥सु०॥र॥ 
मृतक गऊ जिन जिनमदिर तें, मंत्रत करीय उठारी ॥छुनाशा 
ज्ञानसार गुरू चरनकमल की, बारी यां वार हजारी ॥सुवाशं 

( २ ) राग--सोरठ 2 
गुनहे माफ करो, सुगुरु मेरे गुनहे० । है 
मं खूनी खूनी खूनी, तो भी दास खरों ॥छ8०॥१॥ 
नहिं हूँ जोगी नहिं संसारी, ऐसे उधरो ॥छु ०॥२॥ 


कप 


४5 ४५ दा. 


नहिं हूं इतका नहिं हूँ उतका, जैसे धोबी को कुकरों ॥सुब्दशेा। 
में हूं सदगुर गुण का भूवा, मेरी भूख हरो॥|सुल्वाशा: . 
ज्ञाननार कहँ मुरुदेवा, मोसूं महरि घरों ॥8०॥३॥ 


#2॥« 


श्री सिडाचल आदि जिन स्तवनम 
. अबगुण ढांकण काज करू जिनमत क्रिय. ', ए देशी) 
 आतम रूप अजोण न जाणूं निज पणु । ः 
'तेह थी भव अम्रमाण ग्रमाणूं भव पर ॥ 

- भव भमणा नो अंत संत कहिये हुतो। 

तो. एहबवो अणसरथी हूँ कहिये हुंतो ॥१॥ 

: जैन धरम विण अन्य धरम सरवथा नहीं ! 

साथी संका रहित जेह जिनवर कही ॥ 

: जिन-पड़िमा जिन सरिखी निहचे सरदहूं । 

तो पिण भाव उलास न जिन दरसण लहूं ॥२॥ 

: - तेह थी छुक मन भ्रान्ति अत्यन्त अभव्यनी ।. 


_ सेत्रंज फरस्थे निहचे न थई भव्यनी ॥ 
आधुनकी आचारिज तबना में कहे । 
भव्य बिना नहीं फरस्ये पिण संका रहे ॥३॥ 
_ खुहा पिवासा सीत उसनता में सही | 


चुद्धूवयें पं पंथ खंधोपगरण रही ॥ 


मं 








५ श्रीमद्‌ [दिवचन्द्रजी के वद्रधर जिन विहरमान स्तवन की 
तीसरी गाथा में । 


६४) 
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है 


कंटक पीड़ा पग तल्ल थास्थे हुस्सही । 
इत्यादिक बहु वेदन थी केती कहीं ॥श॥। 
जयणा पाली चरण दया नें कारणों | 
नवि पाली में जीवनी हिंसा वारणे ॥ 
वरज्या उन्नत निमत असण दूसण वी । 
आतम अर्थ संयम जतना नवि पली ॥३॥ 
आलस थी पडिकमणादिक विध नाचर्‌यूं | 
पूछयां थी चतुराइये उत्तर ऊचरयू॥ 
वरजी सब सचित्त स्वथा चित्त थी।.. 
पिण दूपण तिह लागों मन वच बूत्ति थी ॥६॥ 
अभ्निग्रहोित पण घरनी भिनक्षा आदरी | 

चो घर लामालामै समता नादरी ॥ 
सरस निरस आहारें सम बत्ती पणू। 
अति नीरस आहार कदेक विसमपणं ॥७॥ - 
देव द्रव्य खाबानी मनसा नवि रही। 
अन्य अखातो देख -हरप मायो नहीं 
सेत्रंज गिर वासी श्रावक्र, साधु घणा। . 
कोई मन चल्लम केता असुहामणा ॥८॥ 


स्तव॒नादि भक्ति-पद संग्मह १३७ 


न्‍अन«न्‍मक्«««-भ उन. 


 शापक ऊथापक जिनवादी सम गिशा .। 

पूछये ग्श्नें जथातदय बचन भरा ॥ 
फूल कली कतरण वींधण कहो किह कब्यो |... 
जेणा नांगे पूजापद जेणा अब्यो॥8॥ ... 
थापक जिनगादी श्रावक शत ऊचरे। 

लिंगी भापी संयत वबंदन परिहरे ॥ 

सफरी ग्रह साधु श्रणक वंदन क्रयू । 

तुम तेहने सम्यक्षेबंत नाह आदरयू ॥९०॥ 
इम कहिसी तो जिण पड़िमा पषाण नो |... & 
भाव शुद्धता थी ते जिन सम मानवी ॥.. ... 
 अभ्रणक न्‌' वंदन .ए .प्च संगवे।.. . - ' 

ते विश वीर छते क्रिम बंदन संभवे-॥ 

बाह्य कष्ट देखाडी सुछभ्‌ सरिखा बणा -। 

बचे झुगध नें दे उपदेस सुहामणा॥ .. 

जिन वचने अविरुद्ध शुद्ध सह उपदिस | - 

जिह किण मत न्‌' कथन तिहां ममते फसे ॥ १श॥ . :: 
मत ममती श्रावक ने सम्यक्ती कहे। 

अममत्वी नें मिथ्यांस्ती कहि सरदहे।॥ 


१३८ ' ज्ञानसार-पदावली 
भाखे जिन मत चोर आपण मत में नहीं। 
तेहना कटका करण अजेणा नवि कही ॥१३॥) 
ऊथापक जिनवादी ग्रकट कहे इसी। 
अंत्यम आचारिज कहे ते अममें हुसी | 
उदर भरण कारण जिन दिला संग्रही | 
पेट भर॒ये जग नीत ठसक आये सही ॥१४॥ 
मत अविरोधी देख आतम अति उलसे । 
ममती थी बतलाऊं पिण मन नवि इसे ॥ 
जिनमत वचन पिरुद्ध मनसा भाखू नहीं । 
इम कहितां दृहवायें गिशतनमन मई ॥१४॥ 
जिनरागी स्तर न राग, राग जिन वचन थी । 
जिन वच अविरोधक न विरांधक जेन थी ॥ 
जिण जिन मेंने अविरोध विराध्यों वचन नें । 
तिण जिण अनंत विराध विराध्यों जेन में ॥१६॥ 
आश्रव करणी इण सरिखी एके नहीं। 
आराधिक सम संवर करणी नवि कही ॥ 
एू विन संवर करणी सुझ थी नवि से । 
तेणें शब्द ग्रमांश ग्रमांसूं ए से ॥१ण। 


त्तवनादि मक्ति-पद संग्रह श्श्ृ६ 





संग्रह नय थी आतम सत्ता अनुभव्‌ । 
- सदृगत शुण पर्याय पर्ण सन प्रणब ॥ 
गुण पयोयें धो सुमाव समाधि थी। 
आतम्र साता वेद अव्यवाध थी ॥१८॥ 
कालादिक पण कारण नं सदभावता। 
थासये आत्म सरूपषें आत्म सुभरावता ॥ 
तइये ते गव आत्म उलास निश्चे हुसी । 
अव्य हुस्‍्यू' तो आस्या माहरी सिद्ध थसी ॥१६॥ 
तो पिण अप्राधि पर किरपा राखज्यों | 
अपराधी जाणी मति अंतर दाखज्यों ॥ 
«: सम निजरे जिनराज सेवक निरखें सहू | 
अब भय चरण सरण देज्यों एहवू' कहूँ ॥२०॥ 
निध रस बारण ससि (१८६६) फागुणख वद चबदसे । 
प्रिद्धगिरी फरस्थों मन बच तन उल्लसे ॥ 
ग्यांनसार निजचयों आतम हित भंणी । 
ऋषृम जिशुद समोरपें अति रति धुय॑ धुणी ॥२१॥ 
ह इति श्री सिद्धाचल जिनस्तवन संपूर्णघ्‌। . 
[ म्नं० १८७४ लि० पं० लछु ॥ 
[ पत्र ४ 
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शॉनसार श्रन्थवल्ा-खड 
आक काका 


छतीसी संग्रह 

वदोहाओ ह 
क्रिवा असुधता कछु नहीं भाव अशुद्ध अशेष।. 
मरि सत्तम नरके गयों, तंदुल-मच्छ . विसेष ॥१॥- 

भाव शुद्धता नो सई, कहा क्रिया को चारा 
इंहपहार सुगत गयों, हत्या, कीनी च्यार ॥श। 
साधुक्रिया कछुहु न करी, ऋषभदेव की माय।  .. 
भाव शुद्ध की सिद्ध ते, सिद्ध अमंत समांयहशा। .. 
| २ क्रिया नी अछुद्धपणों लिगार मात्र नहीं हुती, समस्तपर्ण माव नी असुद्धतां 
थी मर! नामन्मरी ने (मच्छ नी जाति ) तंदुल मच्छ तातमी नरके गयों |... 
२ तेथी क्रिया नी: स्थु' ? भाव नी छशुद्धता-थी हिद्धता छे। 
एतले साव शुद्धता थये किया. नी- अवर्तन स्व', एठले क्रिया हो. न. - 
ही, किम दृढ़प्रहारी ४ हत्या क्रिया नो कारक भाव शुद्धता थी... 
छुगते पुहती, एतलें बापड़ी क्रिया नौ स्थुट ? मा शुद़ता पुख्य . 
कांर्यीगूत पक्ति नौ छे, तेज लिले। ह 0 28 कम 
रे साधु नी तप संजमादि क्रिया अणकरती” नामन्न करती, मदुदेवा 
भाव शुद्धनी तिद्धता थी अनंत पिद्धों में सम्ाय! नाम-तदाकार थई | 


भाव घट त्रिंशिका ह १४१ 
साठ सहिस बरसे करी, किरिया अतिहि अशुद्ध । 
भरत अरीसा मोन में, भाव शुद्ध तें सिद्ध ॥४॥ 
नम्॒कारसी व्रत नहीं, करतों. कूर अहार | 





भाव शुद्ध ते. सिद्ध है, कूरगडू ... अणगार# ॥ शी 





४ ने जो अंशुद्ध क्रिया सिद्ध बाधिका हो ती साठ हजार वरप्त 
ताई आश्रव कारणीभूत छ्िद्ध अकारणीमूत क्रिया करते कोच. महिलः 
में भाव नी शुद्धता थी. सरत चक्रवर्ती सिद्ध, थयों | पुनरपि। 

५ पिद्ठ, साठकूला तप क्रिया, तेमां ती नवकारसी विना ब्रत 
करणी नहीं तो छट्ट अठुमादि नी बात ही सी ? 

क्रियाइधि केक इसे कहिणा लागा तें पाठ में इसो ग्रथ्यो 
नमुक्षारसी ब्रत नहीं! पर साथु नें नवकारंसी मात्र त्रत कदेई न दो ? 
जद में क्यो म्हारे तो मेंग रो नाक छे, हां दी “नपुक्ारं विन व्रत नहीं, 
इसी पाठ कर देतूं, पिण: किहां कबन ही छे ? जद उसणे कट्यों भगवती 
जी में पाठ छे- तद में क्यों तहत्ति [ पर तिहां देख्यां पू” दो न 
पाठ छे--अन्न - गिलायबेति-अन्न' विना ग्लायति ग्लानो सबति 
अन्न ग्लायकः त्षत्यश्रन॒ कूरादि निष्पत्ति यावत्‌ बमुच्ातुर तथा अ्रतीकितु 
मशकक्‍्ठुवत्‌ यः पयुत .कूरादि ब्रातरेव अक्तो कूरगड़ू क प्राय इत्यर्थ: 
चूर्णिकारेण तु निरपृवलातू। स्तीय कूर तोइ इत्यादि कधानकं च पुष्पमाला 
प्रकरण उक्त | ॥ ह श ः 
यथा--सब्वेसु' पि तवेस' कस्ाय-निगह सम॑ तबो नत्यि 

ज॑ तेण नागदतो घिद्ो बहुसोबि भुजंतो १ 
& महाम्रुनिराज 
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क्रिया माव सुध असुघ ते", मेल्यो नरक माना । .... 
भाव सुद्ध ते सिथ भयों, असनचंद ऋषिराज ॥क्षा 
केवलि सी करणी करें, असब लिंग. संपन्न। 
पे गंदी भेदें नहीं, भाव शुद्ध ते शूत्य जा 
पूर्व. कोड़ देसोनता, क्रिया कठिन जिन कीन। 

कुरड़ बकुरद नरक गति, अशुद्ध भाव तें लीन ॥८ 


६ १ शुद्ध साधु क्रिया अशुद्ध भाव थी | कल 

२ संधातन नाम समूह, करयी एतले बंबय-पन्र बांध्यों |... 

नें संघातन पर्ये कर्मवर्गया नी नरकंगति संबंधी, समाज नाभ साम्रथी की -. 

३ भावनी शुद्धता थी परम पद पाम्यों | है 
४ राजा, ऋषी श्वर | 


७ केवलचरिया नामच्करणी कारक | पुनः किब्श अमब्य लिंगेव 
साधुवेषेन संपन्न-युक्कत |. पेनाम् तथाएि, मिव्यात्व अन्यी भेद न, 
प्राप्योति | क्य॑ नाम क्‍्यु' न पा १ तिह्वां लिखे--किया तो विमित्त कारण बछे। 
असाधारण कारण साव | ते शुद्ध मात भी, शल्यपणा थी गंठी भेद न घाव [ 

८ पित्त लाख कोड़, &प्पन हजार क्रोड़, वर्ष १ पूर्व, इसा करोड़ पूर्व १ 
उशीन, अत्यंत असहनीय क्रिया करते दोनू' ही नरक गया | 
यथा-वर्षति सेघ कुणालायां, दिनानि दुय पच च्‌ 

मुसलवार प्रमाणन, यथा रात्रो तथा दिवा।१। 

अतः--शुद्ध मावेद मुक्तिकारणं नतु क्रियेति। 


भाव पट त्रिशिका १४३ . 
वंत खेल किरिया करी, साधु क्रिया नहीं लेश' |... द 
इलापुत्र केवल. घरे, कारन भाव विशेष) ॥६॥ 
चरण क्रमण किरिया करी, गुर कू' खंध चढ़ाय | 
भाव शुद्ध केवल भजै,” नव दीक्षित मुनिराय ॥१०॥ 
कपिल हुमक अति लोभवस, लालच क्रिय लयलीन | 
शुत्ष भाव तबही भज्यों, आतम पदवी लीन” ॥११॥ द 
पनरेसे: तापस प्रतें, गौतम” दीक्षा दीध। 
ते केबल कमला वरे, कोन क्रिया तिन कीध!” ॥१२५॥ 





& १ नट किरिया, २ साधु क्रिया न करी किंचित्‌, ३ अन्नापिहहां पिए भाव 
नी आवधिक्यता । 
दिपु 5, बे ः श्र 
१० ४ पाद नी चलावणी तदुरूप क्रिया एतलें साधु क्रिया न करी 
भू इहां पिण भाव नो उज्बलता थी केवल पामे तत्काल दीज्ञावंत घुनि राज | 
११ दुप्तक रांंक नाम कंगाल, नाम सिक्तुक युथ[--- 
“जहा लाहो तद्दा लोद्दो,, लाहा लोहों बबडढइ। 
दोय मास कणय कज्जं॑ कोड़ीएवि न निद्ठई॥? 
& पाम्योप्रक्ति पदवी लीघी 
कब ० गो न प है] 
१२ ७ पनरस तीन उपर, ८ गौतम गोत्रीय इन्द्रभूत, £ ते तत्काल दीक्षित्त 
केवल कमला-लक्ष्मी बरे-पामे टेंड ए समवसरण में पोंह्चतां सूत्री साधु क्रिया सी 
कर लीनी, तो क्रियां नी स्थु' ? 
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कृत अपराध खमावती, निज गुरणी .के साथ । 
मगावती शुद्ध भाव स्ू, सिद्ध सुरूप सनाथ॥ १३) 
साथ क्रिया केसे सर्व, वाणी में. पीलंत। 
शुद्ध भाव तें शिव लहें, खंदक शिष्य. महंत ॥१४॥ 
नाच नचन किरिया करी, साथ क्रिया नहीं कीथ।: -. 
आपाइभूते भाव सुथ, सिद्ध सुधारस . पीच ॥१३॥ 


१३ पोताना किया अपराध - ने पोतानी यरणी साथे खमावतीयें ह 
महानिय जातें केंबल लक्याो ते तिय टाणें सी साधु. क्रिया कीनी? पिय .“* 
शुद्धमाव तूं सिद्ध स्वरूप सनाय पवित्र थई ! यथा नाम दर्शयति--- 

अनुत' साहस" माया * मूखेत्वमति-लोभमता" | 
अशोच॑+ निरदयत्व॑* च स्त्रीयां दोषा स्वभावजा ।१। 
एहवी स्त्रीजात सात्र शुद्ध थी प्रिद्ध थई । तो मोक्ष गमनें मात्र. नी- 
अधिक्यता छे | हा 
१४ पप्रमेश्वरे इसो कल्यो-- ह 
४ बिवद्दार नयच्छेए वित्यच्छेओ जञओओ भणिओं ।!? 
तेथी आगल किया ने थापी लें, पिण धाणी में पौलीजतां अति 
दुष्क छुनि करणी ते ठाणें सी वणी वे विय “अश्लाधारण कारय- 
| (निर्मल स्वरूप संबन्धी) मांव शुद्ध बी शिव मुक्ति लहैपातै, खंदका 
छूरजी ना पांचसे चेला महंत महात्मा | आर 

१५ नाचनी नचन. नाचवों- तेनी किया ताथेई: ताथेई- ए क्रिया-- 

| तेध्ां साथु नी क्रिया. सर्वधा अकारे नहीं । तेन करें जन्यादमूर 
घिद्ध्वरूप ठुवा अम्रत रस पीव-पान कबु , तो ए रीते सिद्धपरु” पास्यों | 
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तेहिज दिन दीक्षा ग्रही, क्रिया कौनसी होय । 

पें शुद्ध भावे सिद्धता, गजसुकुमालें जोय ॥ १६॥ - 
गुणसागर केवल लक्यों, सांमल एथवीचंद | 

पोते केवल . पद लहे, शुद्ध भाव शिव संघ ॥ १७॥ 
सिहण भरते सरीर जब, मुनि करणी किम होय । 

साधु ध_ुकोशल शिव लहे, कोरण अन्य न कोय ॥ १८॥ 


१६ तइयें क्रिया नो आधिक्यता किम मानी ज़ाय किरी क्रिया 
नो #िंचत्‌ आधिक्यता हुवे तो तेहिज दिन दीज्ञा ने तेहिज दिन 


, मुक्ति; तौ इद्ठां अश्न गुप्त छे | हू' तुमने पूछ छू: कहोनी तेज दिन में 
.. साधु क्रिया सी बे ९ तेथी क्रिया नौ स्थु' ९ 


१७ तौ ज्ञान कारणीभूत छे सिद्ध नो, नें जो क्रिया 'सिद्धकारका 

: "हुई तो एथवीचंदे गुणसागर ने केवल ऊपज्यो छुणने पौते केवल 

. पॉम्यो .तिहां- सांभलण- रूप क्रिया थई ते सांभलण हूप क्रिया संधुक्रिया 
में गुणो वौ भ्तां। नहीं तो साधुक्रिया नौ तो लेश दी नहीं। 

' ८ फिरी कहदौनी सिंह शरीर- ना मांस श्रमुखः ना खंड करी 
करी ने भक्षण करे तइयें मुनि करणी सी थाय ने ए रीते सुकोशल 
'साधु शिच पांमे ती सुक्ति पासबा. ने अन्य शब्द भाव व्ययिरिक्त | 
कारण, न कोय नहीं कोई । एतल-व्याकरण वाले अनुभूतसखरूपाचार्ये 
ब्िचारी नै ज एह- बचन कह्म ' यथा- “ऋते ज्ञानानन मुक्ति“ 
ज्ञानात ऋते नाम ज्ञानाभावे मुक्ति न स्यादितिमाबः” एतलें क्रिया न 
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खदग खाल उतारता, साधु क्रिया सी कीच । 

भव निवास तज भाव सुथ, सिद्ध शुद्ध पद ल्ीव ॥१६॥ 
ऊपन्तों इक पहुर में, केवल ज्ञान अनंत | 

भाव अशुद्ध तें नवि लहै, श्री दमसार महंत ॥ २०॥ 
असंख्यात दृष्टान्त क्ू', कोलूं वरणें जाय | 

पे जेते वुधि में चढ़े, ते ते दीध बताय।॥ २१॥.... 


हुवे तो पिण सुक्ति, पिण ज्ञान ने अभावे वो मुक्त नौ अभाव हवीज 
एतलें असाधारण कारण मुक्ति नो ज्ञान छे । । 
१६ ने जे ज्ञानाभावे क्रिया मुक्ति कारिका हवे तो खंदग ऋषिनी - 
खालडतारी तिवारे साधुकरणी सी कीधी ? पिण भावशुद्धताथी भव- 
संसार नौ निवास-बखबो तेज मु'क ने शुद्ध ऊजली सिद्धपद लीघ-ला धो 
२० ने जो ए नहीं हुवे नाम>माव शुद्धता सुक्तिकारणीभूत न. 
हुये, तो एक पहुर उपरान्त केवल दमखार महंत महात्मा ने उपजतो. .. 
मूत्न कारणीभूत जे -शुद्धभाव तेरे अनुदये ने अशुद्ध भाव 
ने उदये निक्केवल निरापरणीय अनंत पदाथावलोकी केचलज्ञान सर्वे 
' ज्ञान मां मुख्य उपजतो रही गयी, तेथी भावएच मुक्ति कारण । ढ 


५ 2 


र१ न संख्या असंख्या-5संख एब5संख्यात, नहीं घंरुया गिनती - 
न थाय एतले गिनती ही न ग्रियाय तेतल्ा दृष्टान्ती नो वर्णन करता - 
किस पार पामिय, न ज पामिये | तेथी में मंदबुद्धि नी. बुद्धे- चढ़या 
तेतला बढावी दीघा | 
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भाव शुद्धता सिद्ध को, कारण तीनु' काल+। 
क्रिया सिद्ध कारन नहीं, निश्वे नय संभाल ।॥ २२॥ 


२२ तेथी भाव नी सुद्धता तेज सिद्धनू परम कारणी भूत पण 
तीने दही काले छे ने क्रिया सिद्ध नो कारण नथी। निश्चे नथ ने 
स्मरण कर, चितबवन कर निश्चे नय अपेक्षाये क्रिया सिद्धकारिका 
नथी । > तमे भाव कह्मय ते जगत जंतु ने अनेक भाव नी प्रवृत्ति 
प्रवृत्ति रही छे केईक स्त्रीजन नू” तदाकारी पणे विषय भावे प्रवृत्ति 
रह छो तिमज दृष्टिरागी छुवा ठदाकार तदगत भावी पशौ प्रर्बात्त 
रह छे इत्यादि भाव नू' ग्रहण इहां नथी । इद्दां तो जड़ थी भिन्न 
पर आत्मस्वरूप अछेद्य, अभेद्य अधिना भात्री जे शुद्ध आत्मस्वभाव 
नू' भावन चितवन ते भाव नू' इह्मां ग्रहण छे। 


» इहां दोहे में एहवु--भाव शुद्धता सिद्ध को, कारन 
तोनू' कालः--ते जो बिचारी ने जोइयें तो अनादि कालें अनंता सिद्ध 
थया ते सब ने भाष शुद्धता रूप, मुख्य असाधारण कारण थया, थास्ये 
ते पिण मूल कारणे सिद्ध थास्‍्ये ने वर्तमान काले पिण एज्ज कारणे 
सिद्ध थई रखा छे ने सिद्ध ने विषे पिण अनंतज्ञान पर कै, अनंत 
क्रिया पणु' नथी, कां नथी ? तो आत्मा नो ज्ञान लक्षण छे ने क्रिया जड़ 
नो लक्षण छे। तेथी दूहाना उत्तर दल्ल में कहा - किया सिद्ध कारण 

हीं? तेहथी मनिश्चे नयनी अपेत्षाय संभालीनें व जोइये तो 'क्रया सिद्ध - 
नू' कारण तीनू' काले नहीं, तेथी सिद्ध नू' मूलकारणी भूत ज्ञान छे । 
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ज्ञान सकल नय साथियें, करणी. दासी प्राय । 
शुद्ध भावना सिद्ध को, कारन करन कहाय॥ २३ ॥- 
ज्ञानातम समवाय हे, किरिया जड़ संबंध । 

याते किरिया आतमा; तीन काल असंब्रंध ॥ २४ 





२३ तिमज ज्ञान ने नगप्ादि सात नये साथी जोंइये.तौ राजा... 
प्राय ग्यान, ने दासी नास-बांदी प्राय करणी नास क्रया, तेथी शुद्धभावन ' . 
चिंतवन ते सिद्ध नौ रण कारण छे यथा-असाधारण कारण कारण, 

कीई इद्दां इम कहिसी सिद्धांत मां एव. कथन छू. यथा-- -. 
ज्ञान क्रियाम्यां मांक्ष: तथा “इयं नाण क्रियाहीणं, हया अन्तायों कया, : 
पासंतो पंगली दट्वों, धावमाणोय अंघलो १"एह्यू सिद्धान्त मां कथत्त 
ले । तइये कोई इहां इम्र कहिसी, तू सिद्धान्त थी विपरीत भागण - ' 
किम भार्ष छ? तिदह्मां लिखू छू । सिद्धान्तानुजाइए पिण विवद्दार हा 
नय॑ ज्ञी मुख्यताय ए गाथा नू' कथन छे। तेजः आगे दूहाओ मां 
कथन में पिण कथ्यू' थे। इहां निश्चे. नयत्ती आधिक्यंता-ड।- . 

२४ तेथी ज्ञान छे तेवों अत्मा ने समवाय संबन्ध ले यथा-- 
यत्‌ समचत काय मुसचते तत खमवाय-तेथी आत्मा मां मिल्‍यो छतौ 
जवान छे क्रिया -नो जड़ थी संवन्ध छे-। आत्मा रे तीने- कालें क्रिया. 
थी असंवन्ध ले एतल आत्मा जेंतल्ले ज्ञान गुर्णे परणम्यो नही... 
तेतले ज क्रिपानी मुख्यता मांनी रह्यो 


हे ८5  ऋऔ चछ .। 
छे, विचारी ने .जोइये तो - 
इमज छे। ह 2 क उमर ' कक 
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पर्मी अपने धर्म कू', न तजे तीन काल । - 
आत्मज्ञन गुण ना तजें, जड़ किरिया की चाल ॥२५॥ 
प्रकृति पुरुष की जोड़ है, सदा अनादि सुभाव। 
भव थित की परिपाक तें शुद्धातम सदूभाव ॥ २६ ॥ 





२५ धर्मी पौताना धर्म ने न छोड़े, तेथी आत्मा ज्ञानवधर्मी, 
जड़ क्रियाधमी नी चान-रीति न छोड़े । यथा नाम दर्शायति-- 
जे बोहे में कह्मा धर्मी अपने धर्म करू', न तजे तीनू' काल' । ते 
सीतातप चारणुरूप पट न्‌' धर्म, तिम जल्लावधारणरूप घट घर्म | ए 
'धर्म जेहू मां रह्या छे तेहू ने धर्मी कहिये, तेदथी पटधम्मी- सीतातप 
बारण धर्म।न तजें नाम न मेले, नाम न छोड़े | तिमज घटधर्मी 
जलावधारणरूप घर्स तीनू' काल मां न घोड़े | घट पटो न भवति, 
पट बटो न वेति वा तिम; |तम आत्मज्ञान गुण ना तजे, जड़ किरिया 
की चाल“ तेथी आत्मा तीने ही कालें धर्म ने न छोड़े “अक्खरध्स 
अखणुंतमो भागो, निच्चूग्धाड़ियो चिट्टई' इति ज्ञिनवचन श्रामाण्यात्त्‌ 
नें विमज जड़ क्रिया धर्म, न मेलें । 

हिवे शुद्ध आत्म सुभावी पर आत्मा पामे ते रीति लिखें-- 
कमे श्रकति ने जीव.नी अनादि सुभावें जोड़ी हे यथा--कनकोपलचत 
सोना नी पाषाण नी खान मां जोड़ी, तिम जीव ने प्रकृति नी जोड़ी । 
पछी भब नी -थित नो काल तेनी परिपाक्राबस्था थर्ये दोष टल, भत्री 
हष्टी झघड़ें पल्ठी अनुकमें शुद्धात्मा नौ छुतापणों थाय, रहस्यार्थी-- 
आत्मा, आत्मा स्वरूपबंत धाय। 
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शुद्धातत सद-भावता, शुद्ध भाव संजोग | 
भाव शुद्ध की सिद्ध हो, पाक काल परिमोग॥ २७॥ 
काल पाक कारन मिलें, किरिया कछे न काम । 
पातन किरिया विन पड़े, बाल दसन अमिराम ॥ श८ ॥ 





२७ ते आत्मा शुद्ध स्ये थी थाय ? शुद्ध जे आत्मा स्वहूप नो भाव. 
तेना संयोग थी नाम मित्राप थी ते भाव नी सिद्धता काल पाकां बिना नहीं. 
२८ जिम फालपाक नी सिद्धता थय बिना पाडण. क्रियायें 
अभिराम-मनोहर बालक ना दांत पड़ी जाय । ह 
काल्ो सहाव नियई पुव्च॒ कय॑ पुरसकारण पंच | समवाए सम्मतें 
-एगंते होई मिच्छुतं १ ए गाथा सर्व नयनी अपेक्षाये जोइये तो .ए . 
पांचेई समवाई कारण मिलियां विना कार्य नी -सिद्धता नहीं, पिश. 
विचारी नें जोइयें तो ए पांचेइ कारणों मा मुख्यता काल कारण नी... 
लछे। तेथी आनन्द्धन सुसाधुअ एहवु' कह्य :--काललबधि लहि 
थ निहालस्यु“ तेथी काल परिपाक मुख्य कारण मिलू जोइ्य 
यथा > मरुदेवा, दृढअरद्वार, भरगदिक ने काल परिपाक कारण नी 
सिद्धता थी सिद्ध थई ने बीजू साधु क्रियादि नूः कारण तौ कारणीमूत. _ 
विशेषें न हुतू' काज्न पाकर कारण मिले तो विशेषे क्रिया कार्य 
: काई नथी । है 
' जिम क्ञव .सप्तमिया देव कालपाक कारण न मिल्‍यो,. नहीं 
“ती केबल पासी ने सिद्धे ज जाता। तेथी ज. मुख्य कारण जाणी ने 
ज गाथा में प्रथत कालो सहाव नियई' एहवु गु थ्यु। 
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काल पाक की सिद्ध तें, सहिज पिद्ध हो जाय । 

विन बरपा फूले फले, ज्यु' बसंत बनराय )| २६ ॥ 
भवपरिणति परियाक बिन, भाव शुद्ध नहि होय । 
मुनि करणी कर नरक गति, कुरड़ बकुरह दोय ॥३०॥ 
क्रिया उथापी सर्वेथा, वंछक फिरिया चार । 

पे बंछक लक्षण रहित, सो सब शुध आचार ॥ ३१ ॥ 





२६ तेथी काज्नपाक नी सिद्धता थये सहज निःप्रयास सिद्ध भी 
सिद्धता हो जाय ना० हो ॥ यथा विना वरषा -मेह बारस्यां बिना फूल 
फले सहित एक वृक्ष ही नहीं सब बनराय हे ते वनराजी ने फूल फल 

थावान्‌' कारण वषों नें अभाव कां फूल फले निण कालपाक कारण 
मिल्‍यो तिमज कालपाक नी सिद्धता विना ३२ द्विस तांई स्त्री ने पुरुष 
संयोग पुत्रोर्पात्ति कां न थई ने १३ मौ १ दिवस तेनें बिप पुत्रोत्पत्ति 

_कां थई। पिण पाक काल नौ दिवस मिल्‍ये सिद्धता थई, इत्यादि 
केतला ए% लिखू , दृष्टान्त घणा लिखवाने पानी ओछो । 

द ३०, ३२१ तिसज भवस्थिति नो परिपाक कारण मिल्‍्यां बिना 

' अन्‍य कारण नी सिद्धता नहीं, शुद्ध भाव कारणी नी सिद्धता किहाथी, 
तेहथीज मुनिकरणी अति दुस्सह प्रवतेता बेई मुनि नरके कां गया,पिण 
' क्रात्न पाक कारण न मिल्‍यो तेथी मूल कारण ए छे। इहां कोई इम॑ 

. कहिस्ये 'एगंते होई मिच्छ॒त' विण इहां जे में क्रिया उत्थापी ते वांछ 

' सद्दित क्रिया उत्पती छे। किम वां्यो सहित क्रिया निष्फल छे ने वांछा 
रदित क्रिया शुद्ध आचरण छे 
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निश्चें सिद्ध जो लू नहीं, विव्रहारें जिय मेल | 

जोलू' पिव फरसे नहीं, कब गुढियां ख' खेल ॥ ३२श॥ 
अप 5. 


निश्चे हु भी सिंध नहीं, विवहारें थे छोड़ | 
इक पतंग आकाश में, फिर दोरी थे तोड़ ॥ ३३ ॥ 





३२ तेथी मूत्र कारणी भूत जे निश्च तेहनी सिद्धताः नहीं तितरे 
विवहार थी जीव मिलाय,-नाम रुचि राख ! क्यु" जिवरे भरतार सूं 
मिल्लाप नहीं तितरे कन्या गुढियां सु खेल, तिम जितरे आतम स्वरूप . 
भत्तोर नौ मिल्ाप नाम प्राप्ति न थाय तितरे विबहार रूप जे गुढी- 
ढूली नौ खेल खेले ए सदा नी रीत छ । जिम जेतले सम्पूर्ण अक्षर 
बांचबानौ ग्यान नहीं तेढले मात्रा पाठ मां विशेष वृत्तियें जीब रमावें 

हने अक्षर वांचवी वहिलो आवे ने जियारे झक्तर बांचवा रूप कार्य 
नी सिद्धता थई तदुपरांत मात्रा पाठ भल्ने ना पाठ नो फेर स्मरण नहीं 
तिम जेतले निशचे (घरूप नी सिद्धता नहीं तेतलें 'विवद्दारे जिय मेलः 
नाम -विवदार मां जीव मिलाय, विवहार थी अरूचि सत ल्वयावैं, ने - 
निश्चे सिद्ध थय्यां उपरांत भज्ञेना पाठ नी पर विवद्ार ने भली जाजे 
जिम भच्तार नें फरस्यां कन्या गूढी नो खेल भूली जाय तेहदथी--जोलू 
घट में प्राण है वोलू बीण वज्ञायः एतलें निश्चे नी सिद्धताय विचह|र 
( नी ) वीण बज्ञाय । ४ 


३३ निश्वे नाम आत्मा स्वरूप जड़ थी भिन्न परणे लक्षण लख-. 
हे औ - चड नर शक हर हि 
वाथी ए निश्चे हू नाम निश्च संचात । भी पुनः सिद्ध नहीं, सिद्धता - 


ह भाव घट त्रिशिह्मा १४३ 
जो लूं भाव न शुद्धता, तो लूं किरिया खेल । 
घाणी जौलूं पील है, तॉलू' निकसे तेल ॥३२४॥ 
ज्ञान धरोी. क्विरिया करों, मन सुध भावी भाव | 
तो आतम में संपजे, आतम शुद्ध सुमाव ॥३५॥ 
. त्त थई छे एतले आत्मा ने ए रीते जड़ थी न्यारो निश्चे न कियौ, 
ते किम ? हैं आत्मा ए जड़। हैं चेतनवर्मी ए जड़धर्मी, हैँ अधि- 
नश्वरी ए विनश्वरी, हूँ श्रेय अभेय्य एनो छेय भेद्य, ए संसार 
निवासी हूँ सिद्धवासी, ए जड़रूपी हूँ सिद्धस्वरूपी इत्यादि लक्षण जड़ 
थी भिन्नपणं निश्चे नी सिद्धता न थई । तेहथी पहिलांज विवहार 
ने छोड़ी थे । इहां ए दृष्टांत की एक तो पतंग आकाश में नाम हाथे 
नथी सें फिरि पंतंग थी संबंधित जे दोरी तेहने तोड़ी दीनी तइयें 
मूल थी पतंग खोयो, तिम निश्चे- नी सिद्धता छूप पतंग ते तो भव- 
स्थिति परिपाक विना हाथे नथी । नें तेहथी संबंधित बिवहार नें 
मृकी थे तो मूलग थी निश्च खोयो । 
इ७ तेथी जेतल आत्मिक भाव सबंधी सखिद्धता नहीं तितरे 
ताई क्रिया नौ प्रवत्तेन, तेने खेल प्रवत्तती कहै ए.बात साची छे जेतले 
तेत्न न निकले तितरे घाणी पीले हीज ले । 
३५ झानघरौ--तेथी अद्दो भव्य श्राणी तू' मुख्य वृत्तियें ज्ञान 
. ने धार; तेज्ञान शब्दे' स्वरूप. ज्ञान, -जे रुद्वरें जड़ थी सी छगाई 
इत्यादि चिंतंबतो' छतो क्रिया मां प्रवर्तेशून्य- ज्ञानी छती इकेली क्रिया 
नो रुचिःथईस तो कोई,मुझ जेहबी वंचक क्रियाकार नी क्रिया जाल 
मां फसी ने तेनो दृष्टिगगी छती, मत मसत्वी थई ने मतंवादे 
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जालू' कारज सिद्ध नहीं, तॉलू उद्रम खेद। 
वृटद कारज की सिद्धि तं, उद्यम खेद नियेधा ॥शदा।. 
भाव छत्तीसी भविक जन, भात्रे भज्ञ निज्ञ माव। 
निम सुमभाव भवदधरि तिरन, नई भई सी नाव ॥शणा 
सर” रस गज ससि' संबत, गातम केवल लीन । 
किसनग्ठ चौमास कर, संपूरन रस पीक वश्दा 
अति रति आवक आग्रहे, विरती भाव संवचन्‍्ध* | 


रत्नराज गणि सीस+ ग्रनि, ज्ानमार मतिप्रंदर्क ॥३६। 
॥ इति भाव पटत्रिशिका समाप्ता: ॥ 


री अकबर अमर ज नी मा धर मन बजनट क ० ++ # 7० ५०क 5 क्‍3 ०० <न+ ५ के के ह०० अल “० नलककलनतरम कफ नाक, 


प्रवत्तेतों आत्त रोद् ध्यान सम प्रवत्तेसी तेथी जो क्षमायै, सम्परणामी 
देती १९ भावना रूप धर्मध्यान थी मन शुद्धो आत्म स्वभाव तेने 
भावजे, चिन्तवजे | वी आत्मा नो शुद्ध स्वभाव आत्मा मां सहिले 
'निःप्रयास संपजसी, पाप्रसी । । 
२६ £ घट कार्यरूप उद्यम खेद नो निपेध, नाछारो |... 
३७ # तुरत री हुई। ्््ः 
इ३८ + गौतम योत्री इन्द्रभू्तें केवल पाम्यौ>८दीपसालिका दिें। 
३६ #$ अत्यन्त रागी जे आवऋच्ने आम्रह थी बिशेयें गृथ्यों 
भाव नो ऋथन ; शिष्य ##मंदयुद्धिये। 


+ जनगरें ग्रोलद्या, गोत्र सुखलाल श्रावके आजन्म जिनमत 
अरागिये शुद्ध बृत्ते जिनद्शेन आदरयो । प्छ्छी दूं किसनगढ़ 
आयो तिबारे समयसार जिनमत विरुद्ध बांचती सुय ए रची ने मृ की 
तेऊए ए बांची ले बांचयू मूंकी दीघू' ॥ 


(/आाकत 
जिनमतांश्रत आत्मप्रवाध 
... छतीसी 
श्रथ मंगल कथन रा दोहरा 
श्री प्रमातम परम पद, रहे अनंत समाये । 
ताकों. हूँ बदन. करूँ, हाथ जोर सिर नाथ ॥१॥ 
अथ शुद्धात्मा वणनम्‌ ॥ यथा 
आतम अनुभव अमृत की, जिन जिय कानों पान । 
ताकों हों वरनन करूँ, अनुसव रस का खान ॥२॥ 
अथ शुद्ध स्वरूपी वर्णेनम्‌। यथा:-- 
सबैया इकतीसा 


<+ जाके घट भीतर ज्ञान भान भोर भयो, 


भरम तम जोर गयो, जागी शुभ वासना+ । 
काम को निवारी, मान माया को उखार डारी 
- लोभ क्रोध को विडारी, अंदर ग्रकाशना ॥ 
आतम सुविलासी, ' शुद्ध अनुभी को अभ्यासी, 
- शुअ रूप! को ग्रकाशी, भासी ऐसी वासना ॥ 
ज्ञान दशा बागी, पर परणित हु अशुद्ध त्यागी, 
-ज्ञानसार मयों रागी करत उपासना ॥श॥ 





पाठान्तर--साबना 
एकीमूत २ स्वरूपचितयी ३ उज्वल्ल ४ सेवा । 
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सर्वेया अठाइसा 
धर्म को बिलासी- जड़ संग सों उदासी, । 
तजी आस दासी आतम अभ्यासी है। 
अल्प आहार हारी! नेनह की नींद टारी, 
कर्म कला जारी आपा ग्रकाशी. है. 
प्राशायाम को ग्रयासी' पंचेन्द्री जय काशी 
ध्यान को विभासी ऐसी दशा भासी है। 
साधु मुद्रा थारी घ्रर्वों धर्माधिकारी, ...... 
. ज्ञानसार बलिहारी शुद्ध बुद्ध सासी" है ॥४॥ 
थ अशुद्धर शुद्धात्मा वर्ण नम यथा:-- 


सचचेया तेतीस 


रु 


मुंड के मुंडझया वनवास के वसइया, 
धूम्रपान के करइया, अज्ञान विस्तास्यों हे । 


| आइारी | प्राणायाम प्राणयम स्वास प्रस्वास रोधनं २ जीत्या छछे | 
जिण ३ प्रगठी ४ स्वभात्र संचन्धित धर्म ना० लक्षण,आत्म-तत्त्वनौ 
अधिकारी, धारक ५ तत्वज्ञ साइसीक ६ प्राप्त घमीत्‌ प्रथम अशुद्ध - 
घम धारक पश्चात्‌ शुद्ध घमप्राप्ति तर्य ७ केई आचाय इकंतीस सू .. 
सबंये ने कवित्त कहे ने केई छप्पय छंद ने कवित्त संज्ञा कहे ने और - 





आत्म प्रवोध छत्तीसी श्श्७ 
थाम के. सहइया भस्म भर के चढ़इया, 
राम नाम के रटइया भ्रम पूर तें मरयों हे । 
ताकौ भ्रम रूप तम भूर' दूर करिये कों, 
.. आपा शुद्ध ज्ञान भान निराबाध रस बरयों है । 
ज्ञान दशा जागी जब अशुद्धं परणित त्यागी, 
 ज्ञानसार, भयों रागी समता रस भरयों है ॥५॥ 
... अथ अध्यांत्म मत कथन 
दोहरा -- 
जो जिय' ज्ञान रसे भरयो, ताके बंध नवीन । 
होंहि। नहीं. ऐसो कहे, सो दुबुद्धि मति छीन" ॥६॥ 
सोऊ' कहि. विषहार में, लीन भयो ज्यों जीव । 
ताकों मुक्ति न होंहिगी, सही दुबुद्धी जीव ॥आ॥ 
। अथ शुद्ध ज्िगमत कथन | 
दोहरा 
निश्चे अरु व्यवहार है, नय मांपी जिनराज | 
सापेज्ञा इक”. एकसों, . करो जिनागम मार्क ॥द८॥ 
चौतीसें तांइ सब ने संवेयो ज॑ कहै। १ अचुर २ समस्त ३ ज्ञानी 
को भोग कम, निजेरा को हेत हैँ. एहवो कहे ने जड़ में म्रगन रहे, ते. 
ऊपर कथन ४ अयोगी अवन्धक .४ तुच्छ ६ समेसारः मती कही. 
७ अपेज्ञा बांछ ८ रहसुय-।. कप 
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थ निश्चय व्यवहार नयोपरि इृष्टान्त कथन सवईया इकतीसः-+ 
जेसें कोझू मथानहू की दोऊ दोर ओँंच रहे 
माखन कू' चहे पे केसे हु न पहये। .. 
दोऊं दोर छोर जांहि ताहू दधि मर्थे नांहि, 
एक अँच एक दीले मांखन को लहिये ॥ 
तैसें जेनी प्रश्न घरें विधहारो कथन करें, 
ता वेर निश्चे दोरी छोरी हू न चहिये | 
निश्चे नय कथन वेर विवषहारें न देत घेर, हर 
ऐसे शुद्ध कथन तें आपा लखइये ॥धा 
, अथ ज्ञान क्रिया कथन चौंपाई:--- - | 
जैसे अंध पांगुगो' कोऊ, आंख पाउतें जर गएदोऊ।.. ... 
पंच खंधधरि अंबक चाल्यों, आप निकरतें पंगु निकाल्यों ॥१०॥ 
[ध क्रिया अरु पंगु ग्यान, इकतें सिद्ध न होय निदान । 
ज्ञानवंत जो करनी करें, मोख पदारथ निचे वरे ॥११॥ 
शुद्ध सरूप घरों तप करों, ज्ञान क्रिया तें शिवगति बे | | 
एक ज्ञानते माने मोख, सो अज्ञान मिथ्यामति पोष ॥१२॥ 
- पुनः तदेव सत कथन चौपाई:-- 
अपनी शुद्धातम पद जोचें, क्रिया विभावे मगन नहोंवें। 
मोख पदारथ. माने असे, .जिनमत तें विपरीत विशेयें ॥१३॥ 
१ पांगुलौ २ आपनो, आपये आत्मारो शुद्धपद मारो भात्मा जड़-खूः .. 


भिन्न छे एतलौ सुखें कह्दै परं सुखमें दुखमें सुखी-थांय दुखी थाय तइई 
कद्दिचारूप ठहिरयो तेथी सी प्िद्धवा ३ आत्म स्वभावामाव ४ ग्रेंत 


आत्म प्रबोध छत्तीसी १५६ 
अत्य प्रत्युत्तर कथन दोहरा:-- ह 
स्यादवाद'ं जिनमत कथन, अस्तिनास्तिता रूप । 
ता विन को केसे लखे, आतम शुद्ध सरूप ॥१४७॥ 
पुनरपि तदेव मत कथन चौपई:-- 
जो करता श्रुगता नहीं मानों, आतमरूप अकरता ठानों । 
सुखदुखरूपक्रियाफल हो है, विन आतमफल सुगता को है ॥१५॥ 
अस्योपरि जिनमत प्रत्युत्त कथन चौपई:-- 
करता करम करमफल कामी, भाखी त्रिश्ुवन जनके सांमी । 
क्रिया करे अकरता माने, सो जिनमत को मरम न जाने ॥१६॥ 
अथ स्याद्वाद कथन सचईया इकतीसख:-- 
शुद्ध/ साधु मेष धरे, अवंचक क्रिया करे, 
खंत्यादिक दशों विधि, यति धर्म थारी हे। 


की सी पुरी, मधुल्लेपी सी छुरी | एहवूं खम्रयसार वालो कहै छे क्रिया 
ने। ; स्याह्दन स्याद्ाद २ स्यादस्ति नारिति | 

३थे जो आत्मा ने कत्ता भोक्ता न मानो तो. शुभकर्म तुम्हे 
क्‍्यू' अवर्त्तों छो। एना शुभ फल नौ, आत्मा ने तो शुभ फल नौ भोग 
छेज नहीं तो शुभ करणी करण जड ताडन नी परे निषद्ध ठहरी। 
अकारणत्वात्‌ ४ स्थापौ, तेथी जेनी नू' प्रश्न, तो क्रिया क्यू करो ४ 
शुद्ध शब्देन-न रंगिज्जा न घोएज्जा इत्याचारांगे उक्तत्वात्‌] रक्तर्याम पट 
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पांचू” महात्रत धर; छहूँ काय रक्षा करे, 


महा मैले वस्त्रधारी, ऐसे जो मिख्यारी हे । 
वाय लो विहारी, परीसह सहे भारी, 
जीवन. की आशा टठारी' मरण मय निवारी हैं । 


ज्ञानानल कर्म जारी, शुद्ध रूप के संभारी , 

ऐसे ज्ञान क्रियाधारी, सिद्धि अधिकारी हैं ॥१णा। 
दोहरा 

ज्ञान क्रिया 6 सिद्ध के, कारण कहे जिनंद | 
एक ज्ञान तें सिद्ध है , भाषे सो मंतिमंद ॥१८॥ 
ज्ञान क्रियोंपरि इृष्टान्त कथन दोहराः-- गे 

ज्ञान एकहू सिद्ध को, कारण के न होय। 

एक चक्र रथ नां चले, चले मिले जब दोय ॥१६॥ 

हि पुनरपि तदेव सत कथन दोहरा ." 

सदा शुद्ध तिहुँ काल में, आतम कब न अशुद्ध। - 

हम. तुम. हैं संसार सो गत्यक्ष विरुद्ध ॥२०॥. 











नौ निराकरण कर यु । १ जीवी आस मरण भय विप्पमुक्के 
२ प्रत्यक्षकारी । आर 


३ थे सदा आत्मा ने शुद्ध मानो - छो: तो थांदरे म्हांरे आत्मारे 


आत्म प्रबोध छत्तीसी ह १६१ 


नाम अध्यातम थापना, द्रव्य अध्यातम छोर। 
भाव अध्यात्म जिन मतें, साथे नाता जोर ॥२१॥ 
( चोपाई 
रे न 
आत्म बुद्धि गह्यों कायादिक, वहिरातम जानी अब रूपक । 
काया साखी अंतर आतम, शुद्ध स्वरूपमई परमातम ॥|२२॥ 
सदा शुद्ध जो आतम होय, तो आतम त्रय भेद न होय'। 


यातें सदाकाल नहीं शुद्ध, करम नाश तें होय विशुद्ध ॥२३॥ 
पुनरषि तदेव मतोपरि जिनम्रत कथन दोहराः- 


१. 


पुदूगल संगी, आतमा, अशुम ध्यान में लीन। 
0८७ ओर 

तिती बेर सुध मांनिहों, सी भिथ्यातम लीन ॥२४॥ 
का पुनरषि तदेव मत कथन दोहरा सोरठा:-- 

5 (5 बे 

के नो लागे कम, कहे आतमाराम सों। 

इह मिथ्यामति मम; बंध मोख है आतमा ॥२५॥ 
कर्म न लागा हुँत तो संसार में स्थे कारण थी आवता, तो ए बात प्रत्यक्ष 
विरुद्ध पत्यत्षे श्रमाणाभावात्‌ ) तेथी तारों कीधों सदा शुद्ध गत्मारूप पिद्धान्त | 
विश विरुद्ध ठहिरयी । .यथा--श्रात्मातु पुष्कर पत्र वन्निरुपलेप | कथ १ 
प्त्यक्ष विरुद्ध -वादू , हर. 

१ तो आत्मा नी एक परमात्मी मेद ही ज हुती। २ मिल्मों बते। 

३ विषय सेवन काले, हिंसा अवर्चन काले | 

' ४ “सिद्ध सनातन जो-कहूँ ती उपजे विनसं कौन |? पुनरपि-- "शुद्ध 
स्वरूपी जो कहूँ, वधन सोत्त विचार | न घंटे संसारी दसा, पुण्य 
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जीव कम की जोड़, है अनादि सुभाव सीं। 
इह मिथ्यामति छोड़, जीब अकतो कर्म को ॥२६॥ 
अथ अस्य पत्तोपरि जिनमत कथन दोद्वरा:--- 
कमे करे फल भोगवे, ज्ञीव द्रव्य को भाव । 
शुभ ते शुभ अशुर्भ अशुभ, कीने कम प्रभाव ॥२७) 
अन्य सचचत किाचत कथन दोदरा:-- 
नित्यानित्य केई कहे, स्वपर ते केईक। 
के ईश्वर ग्रेयों कहे, केई कहे अलीक"॥२८। 
यबवच्छा केई कहे, भूकमई कहे कोया। 
असहाई आतम द्रव, नित्य अरूपी सोय ॥२६॥ 
अथ शुद्ध स्याद्माद प्रवर्तन कथन कुण्डलियाः-- 
घर में या वन में रहो, मेष रूप विन भैष । 
तप संयम करणी बिना, कोई न लखें अल्ेख"” ॥ 
फो न लखे अलेख, विना तप संय्तन करणी। 
ज्ञान क्रिया ए दोय, उदधि संसार वितरणी'! ॥ 
पाप ओतार ?? । 
२ “कनकोपलुवतू पयड पुरंष टी, जोड़ी अनादि छुसाव |?” २ स्वभाव 


३ कारण | ४ ईश्वर प्रेरतों गच्छेत्‌ स्वगंवा स्वअभमेवता ५ केई कहे ईश्वर प्रेयों कहें 
से| असत्य ६ केई स्वर्ग जावु' श्रात्मावी इच्छा नरके पिण | 


७ केई कहे आत्मा इतो पदार्थ ले ज नहीं, चेतन धचा-तो पंचमूत मई थे । 
७ 2 जए 


८ एजेनी नू' वाक्य, सहाय कोई. रो नहीं आत्मा द्ब्य रे & ज्ञा्ें इन्कियां रो दमन 
१० अलख ११ नाव | पतन 


शीत ++ 


आंत्म ग्रवोध छत्तीसी__ १६३ 


एक ज्ञान हू मोख, मान कारण क्यों भरमें। . 
तप संयम हो धरे, लखों अनलख' घट घर में ॥३०॥ 


( दोहरा ) 
घट घर में अनलख लखो, म्यादवाद तें शुद्ध | 
स्याद कथन विन अलख कों, लखे कीन विध बुद्ध ॥ 
रूप संखे कछु वस्तु नहीं, अलख लख्यो क्‍यों जाय । 
स्याह्मद:. पठमत भर्यों, यातें प्रगण लखाय ॥३२॥ 
आथ जिनमत प्रशंसा कथन दोहरा-- 
जिन मत विन न्रयकाल में, निराबाध" रस रूप । 
लखे कोन पिध आतमा, आतम शुद्ध सरूप ॥३३॥ 
चन्द्रायणी -- 
पूरण पुणय संयोगे जिन मत पाइयों । 
स्थादवाद'” परसाद, शुद्ध पद गाइयों ॥ 
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१ अलख आह्मस्तरूप तिणे, कालें न लखाय २ हे तत्वज्ञ ] कप ? 
३ “हुपी कहूँ तो कछु नहीं? ४ सप्तनयाश्रित्लातू --/पढठ दरसण” जिन 
अक्व मणीज” एतलें अज्ञी जेन दशोतन, अन्न छए ही मत। 
४ निरावाध - नास व्याबाधा -पौड़ा रहित एहकी छतो आत्मिक- 
स्त्रह्य. रूप रसें भस्यो।  एहवी शुद्धात्मता धर्म स्वरूप नू लखवयु' 
६ जञाणे ७ जेनाहि स्पात्युरस्सरं बदन्ति। 
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पी. 


स्थाद कथन विन शुद्ध, रहिस को जांनिहें 

परिहां या विन कहि हम जांन्यों, शो नहीं मानि हैं ॥३४॥ 
दोहरा-- 

कोय कहे सब आपने, मत की करे प्रश॑ंस | 

निमता' बिन शुद्ध बचन रस, पावे नहीं निरसा ॥शश॥। 

श्रावक्कत आग्रह सों करें, दोहादिक पट्तीस। . .- 

ज्ञानार दधि सारी लो, ए आत्म छत्तीस श्ढा.. 


॥ इति श्री आत्मग्रवोध छत्तीसीक्रीसम्पूर्ण मू ।। 





१ तेंन बिना २ निर्मम ३ निगंतोंब्शों यस्मात्‌ सर निरंक् . 
समसतैत्यर्थ: ४ मराखण नी परें | | ह 
# हूँ बाहिर वगगीची उपाश्रय छोड़ ने आय बेठों जद आ्रावगी काली 
जातें ऋषमदारसें मरने क्ल्यू) थे सिद्धान्त वांची तो दोय घड़ी 
हूँ मी आबूं, जद में को हूँ तो उत्तवष्ययन सूत्र वांचू' छू” जद तिएँ --- 
कदम! समेसारजी सिद्धात्त वांकी। जद में क्झ! समेसार जिनमत नो ॥ 
चोर थे तिवारे कल्म!-हैं! समयतार में चोरी छे तो मने दिखावी - 
तिवारं आश्रव संवर द्वारें “आसवा ते परीक्षवा पर्वत ते आसवा? एु. लक 
सिद्धान्त दूं एुक पक्ष अही .नें जे चोगी हूंती ते छत्तीत्री में कही ते छुणी .. 
पमन थइ गया इति ॥ ह 487 5 आप 


॥ चारित्र दत्तीसी ॥ 
( दोद्ा ) 

जान घरों किरीया करों', मन राखी विश्रार्मा । 
पं चारित्र के लेंस के, मत राखो परिणाम ॥१॥ 
जो ली सो हम पूछ के, लेज्यों संयम भार | 
सयम करणी नहिं सुमम, संयम खैंडा धार ॥२॥ 
चारित बिन जो सिद्ध की, करणा पूछे कोय । 
तो विन चारित सिद्ध को, कारण अन्य न होय ॥३॥ 
यो चारित व्हें सिद्ध को, कारण दो कछु और । 
ओ चारित तो सिद्ध को, ब्राधकों कारन ठोर ॥श॥ 
- तातें इन चारित की, म॑ घरो मन में प्ीत । 











# जैसलमेर सिंघवी जातें म्रोतूजीयें चारित्र लेवानो अत्याग्रह करये, 
ए छत्तीसी रची । पछी जेनी बंचक क्रिया थी परिणात्र करता भा, 
तेनो बंचकपणों आंख्यां देखी लीथी, तेथी चारित्र व लीथों ! 

३ स्वरूप ज्ञान घरों, अबंचन क्रिया की २ ठाम्त राखौं 


६ आजकाल तम्जन्धी ४ सिद्ध जातां ने रोक ५ आज़कालीन में 
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१६६ ४ ४ऑईएटयए 
जो चारित, यो और है, ओ चारित तौ मित्र । 

द्त दुरिद' देखन झुदे, खाने. के सो अन्य ॥दहा 
दीसे परणद आप ही, इन उन चारित बीच। 

अन्तर रैनी धोसकों, . उज्बल जल अर कोच । |] 
पारन शुद्ध चारित्र की, कैसे लहिये शुद्ध । द 
शुद्धातम अनुभी सदा, आतम गुण अविरदध ॥व।। 
शुद्धातम अनुभौ मई, ज्यों सदृभावा विशुद्ध | द 

सो चारित ईन काल में, पावे नहीं प्रसिद्ध ॥६॥ 

जो जिन” फाले नीपजे, सो उन काले होय। 

विन बरपा वरपामई, पादप बुद्ध ने होय ॥१०॥ 
चावे इन कलिकाल"'" में, उन चारित की शुद्ध । .. 
करिये ये कैसे हंपे, जो इन काल विरुद्ध' ॥११॥ 


2 श्राह्म स्वरूप प्रस्यक्षारों, २ दिरद हाथी ३ सामायंकादि 
पॉचेही आतम गुण श्रापक ४ शुद्धात्मा नौ अलुमी बीड'तो रह, पण 
अम्ते कुण छिये स्यूं श्रवर्तियें छिये, तेइ न दोसे ४ चत्छुभाव हू 
श्राधुनकी चारित्रियां में ऋत्यक्ञ ती न दौसे । . ने परमेश्वर नो वचन हे, 
पर' एहबो तो वचन न थे। चारिनियों मांज चासि थास्‍ये ते ताँन . 
कह्य तेधा ग्ुहस्थियों मां दृस्य । ७ चौथे आर ८. वर्षोकाल 
सस्बन्धी ६ रूख वे महां, उगा त्तो का इण कालें साम,यकादि 
चारित्र जीव पावे तो सही पर सदूसाव पिना आत्म गुण पृद्धि भंणी 
ने भाव | इति सटंक॥। . १० पंचम काल मे ११ हण का साप्मापक 
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जा पै सीखन जाइये, चारित के आचार | 
सो आपा झुल्यों फिरे। संयम को व्यवहार ॥१श॥ 
- ताते नहिं. इन काल में, संयम लेनें ठौर। 
घर बेंठे किरिया करो, मे करो दोरा दौर ॥१श॥ 
 पहिली याकों जानिये, गौतम को अवतार । 
आसेवन' कर देखिये, अति अशुद्ध आचार ॥१४॥ 


चोथे आर. की क्रिया, चौथे ही में होय। 
५ 


ै पंचम में चाहिये, सो केसे नहिं होय ॥१५॥ 


चारि ही शुद्ध पावणें कठिन, ते किम तिहां लिखू” | समइय सामा- 
इये होई | काल नी विरुद्धता थी छुक जेहवा संजमियों में प्रत्यक्ष 
समता परणामी पणों मंद दीसे ले । ने परमेश्वर क्यू पामिये। ते 
_.निश्यें पामीजे। पर” परमेश्वर पंचमकालीन चारिनियोने कलहकरा 
४ इत्यादि क्या -वली “अप्पे सम्रणा चहुत्रों घुएझा |” तेथी कोई हुसी 
. प्रत्यक्ष तो न दीते । वलि इस पिण हे जे हस्ये ते मुख थी न कहस्ें 
नें जे एहवूं कहे छड्टे ग्रणठाणे प्रवर्तियें छे ते दबा प्रलापी, निश्चय | 


ज्ञेन सम्बन्धी चारित्रावरण चौथे अरे रे काल छूं सम्बन्धित छे अन्य 
काल हूं नहीं। १ धर्म लूंदल्यूं. २ आसमंतात्‌ सेवन। मेला रहि 
देखीजे ३ वांधियें । ४ मनोबल वचनबल कायवल ना अभाव 
धी एनी पिय अभाव । कोई कहिस्पे ए कालें पिण, केई तेहथी मिलती 
सी क्रिया दिखावे छे। तो के--ते क्रिया लोकां ने बचवी करणे वा 


ड 
मा 
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चोथे आरे की क्रिया, हें पंचम मांही | 
सो कहूँ पावे नहीं, ज्यू” खग पद नम मांहि' ॥१६॥ 
लकड़ी हुंढों. आग में, मच्छी पद जल मांहि | 
मकरी पद ज्यों जाल में, तीनू' में इक नाहिं ॥१७॥ 
हुठे चारितियां घरे, संयम को खुर खोज । 


उबाँ' तो दीये ही कीयां, अंथारे की मोज्ञ ॥१८। 


पंडित “नारण” सीख दी, आपा पर समकाय | 
सुगुण सत्र ही जाणवो, आतम बोध” उपाय ॥१६॥ 


हक 


मतना प्रवर्तन उद्योतादि निमितें तेथी किया ना कारक कारणे ओशथों 
अस्त्र वणावी लड़ता जोया थे | उपस्थि में श्रोधा नी डांड देह 
मास्वा ते पढ़या जोया छो | इति पटक ॥| ा 


१ पंखी प्र आकाश, पुनर॒पि | २ मकड़ी ३ ए ४ छ्ष्डन्तो 
नी परे जैन चारित्र तृं' ए काले अमाव । ४ खुर वाम चारित्र क्रिया 
तूृ' खोज अवत्तेन एतले कोई प्राणी इम चिन्तवें । आज पंचमकाल ना 
चारित्रियो मां ते चारियों मां चारित्र नू' लेश हो थे तो कहे नहीं! 
किम ? तेंतों “जियकोहा जियमायां”? इत्यादि ग्रुणे सहित । 


. ४ उवां तो नाप्ष आम जेहवा चारित्रि नो चारित्र प्रवर्तन ने ते 
अलुभी रूप दीवो कियां- ही सकोही इत्यादि अधारे री मौज छे। 


हि ० ल्‍ 222 2८ 
आपये आत्मा नें। ७ स्वरूप नो बोध ज्ञान तेहने | 
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साधु धरम की सीख दे, करें धर्म की पुष्ट । 

+ यातों सीख विचारियें (तो) करो धर्म सों भरष्ट' ॥२०॥ 
आपा गुन परगट करन, ओ चारित आचार | 

: आतम बुद्ध विचात्यिं, ताधों भिन्नाचार' ॥२१॥ 
आतम गुन परगास कू', ओ चारित रवि रूप । 
जो शुद्धातम अनुभवी, आतम शुद्ध सरूप" ॥२२॥ 
या चारित्र अनंत शुन,.. आतम सगति अखेद 


वरणीज सिद्धान्त में, सतर भेद दश भेद ॥२३॥ 





१ साधु ती धरम वृद्धिनी सीख दे, तौतें धर्म शब्दे चार अर्म पू' 
भ्रष्ट होंग री सीख क्यू” दीधी।.. तिहां लिख” में आप चारित्र रा 
चरित्र देखनें साच लिख्यों छे । साच समान धर्म परमेश्व न 
माख्यो तेथी। ह 

२ स्वरूप श्रापक चारित्र पू' भिन्नाचरणी ले! 


०. मम 


हे आओ नाम चौथे आर रो चारित्र आत्मरूप श्रकाश नें रवि रूप 
सूर्य हीज छे । 

४ जो नाम जो चास्त्रि शुद्ध उज्वल आत्मा यों अदुमवी चिन्तक 
छे--स्मृते मिन्न ज्ञानमतुसव | 

५ ते चारित्र नयी मात” | आत्म नू' शुद्ध खरूप हीज जे | 

६ आत्मा रे, चारित्र रूप गुण खरूयें श्रगटवाथी अखेद। 
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ओ चारित जो पाईये, सफल फ़ले तो खेद" । 
उन चारित को खेद सीं, आतम्र करे अखेंद' ॥२७॥ 
उबा संयम प्रिन भेस ज्यों, वाह्म लिंग की पुष्ठ | 
ज्ञायक भावषे व्यों हुवे, अंतर आतम इृष्ठ ॥२४॥ 
अन्तर आतप्त दृष्ट तो, चब्ञायक भाव विरुद्ध । 
सो पंचम काले नहीं, आतम गुण अविरुद्ध ॥१६॥ 
यथाख्यात चारित्र की, केसे वरनी जाव। 
अनंतकाल या जीव कू', एक वेर ही थाय" ॥२७॥ 
सरवधिरत ग्रति रूप ज्यों, देशपिरति अनुरूप । 
मिही नई पे ज्यों हुवे, सो चारित्र अनूप ॥२८॥ 
नाण दरस पिण जीव को, पूरण फल की सिद्ध । 
या विन कबहूँ हो नहीं, सो सब शास्त्र प्रसिद्ध ॥२६॥ 
आयी ताहि निभाइये, नवे ने करिये होंस । 
इनमें कछु नफ़ो” नहीं, देव धरम की सोंस ॥३०॥ 
हम हूँ तो अनजान में, लीनों संयम भार | 
संयम कछू पल्‍यो नहीं, आया भायों * आर ॥३१॥ 

१ ती चाज्ि सम्बन्धी जे प्रयास कीजे ती। 
२ कर्मरूप खेद थी ३ अविरोधी ४ जीव मात्र ने ५ चरमांवर्तन 
चरम करण सव परिणति परपाकी पण्‌" एू कारणामारवें ए चाजि नज्ञ 


भाय। ए कारण जोब नें अनंतकालें वीजी वार न पिलें ६ महस्म 
यती ७ महारे चात्ि में नड़ो नहीं ८ सहित कत्वों * 
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तातें पंचमकाल में, म करों चारित बात। 

घर बेठे संयम! धरों, ज्यू' ही दिन ज्यों रात ॥३२॥ 

पंचेन्द्रिय को जीतवों, मन राखणों विशुद्ध। 

सो जिनराजे उपदिश्यों, संयम सदा छुशुद्धर ॥३३॥ 

सो संयम जोलों नहीं, तोौलों निष्फल खेद । 

बाह्य क्रिया तो कष्ट है, यह जाणों घर, वेद ॥१श॥। 

क्रोध मान माया तजे, लोभ मोह अरु मार | 

सोई सुर सुख अनुभवी, 'नारनां उत्तरे पार ॥३४॥ 

विन विवहारें निश्वई, निष्फल कदल्यो जिनेश । 

सो तो इन पिवहार में,” वाकों' नहीं लवलेश ॥१६॥ 
॥ इति श्री चारित्र छत्तीसी्5 सम्पूर्ण म्‌ ॥ 

२ इन्द्रिय दसस २ सुदठु शोसना शुद्ध छुशुद्ध ३ बाह्य कष्ट थी 
ऊँचू” चल्बू', तेती जड़ने माव| संयम श्रोणि शिखर पर चढ़वू, ते 
निज आत्म माव १ योग क्रिया वलि तेह एह्यू १२ मारना में कह्म 
लू कबेथी बाह्य बृति नी करणी याश्रव मी छ& तेघषी “ब्रासवा ते 


परीसवा, परीसवा ते आतवा? पिद्धान्तोक्ततबात्‌ू ४ काम ५ म्हारं चारित्र 
चरण रूप व्यवहार में & वाकी शुद्ध चारित्नों । 
# जेसलमेर वास्तव्य पिंघवी मोतू चेनां ननन्‍्दलालजी ही संबेगण पासे 
चारित्र लेतीने निक्री ते करों करी । 
( जेतलसेर वारतव्य सिंघवी नन्‍्दल्मलणी की जह्ली मोत्‌ , चेना संवेगण 
पास दिक्ला लेती के योग्य नहीं जाण के निवारण करी, उत्साह दूर करणे 
तियकु सम्रझावण ने ए चारित्र छत्तीसी करी |) (जय० भं०) 


प्रतिप्रवोध ढत्तीसी 

| ६ दोह्दा ) 
तप तप तप (तप) क्यों करों, इक तप आतम ताप |... 
विन तप संजमता भजी, कूरगइओं आप॥१॥ 
इक तप तें इक ज्ञान ते, कारज सिद्ध नहोव। 
ज्ञानवंत करनी करें, तो कारत सिद्ध होयवाशा 
यथा सकति तप पड़वजे , संयम पाले शुद्ध) 
क्यों इंत" उत डू'ढत फिरे, घटमें प्रगठ प्रसिद्ध ॥श) 
खंघक चढ़ायें तनय कु', हेरत फ़िरी विदेश ।- ..... 
सुरत भई तब संभयों, पूत खंघ परवेश/॥छ॥ 
खंध चढ़ायें फिरत हूँ, हेरत मत मद देश ।- 
आतम खोजे आप में, शुद्ध रूप परवेशवाश। 


१ दढ्क सम्बन्धी कबन २ महा मुनिराब २ आत्मा स्वरूप रूप . 


३ अंग्रोकार के ४ श्वेत रक्त पदियों अपुख में ४ प्रवेश | 
# घन्यासरो- इ दत हारी रे, छुनियत याईँ गाम | डु० 
जिन दृदया लिन पाइयी रे, गहिरे पावी पेठ । 
हूँ बढ डूबत ढरी, रहिय किनारे ड्वैठ । हक 


हे मतिप्रबोध छत्तीसी १७३ 
आतम खोजें पाइये, शुद्धातम को. रूप।...... 
तप तीरथ नहीं योगमें, आतम रूप अनूप ॥६॥ 

है तप तीरथ योग में, शुद्ध आतम के रूप। 

मेँ जब है तव ममत बिन, .भावे आतम् रूप ॥७॥ 
: धरम नहीं मत. ममतमें, ममत मांहि तप नाहि । 
दया नहीं मत ममत में, धर्म न पूजा मांहि ॥«॥ 
धरम नहीं जिन पूजना, धरम न दया मझ्कार । 

है दोन' में ममत बिन, जिन आगम अनुसार ॥६॥ 
है तप पूजा पुनि दया, मांहि जिनेश्वर धर्म । 
“निमता विन शुद्ध वचन रस, को पाये मत मम ॥१०॥ 
अपनी अपनी उक्ति की, सुक्ति करे सब कोय ! 

में बलिहारी संत की, जो शुद्ध भाषक होय ॥११॥ 
बिरला शुद्ध भाषे वचन, विरला पति शील। 
निलेमी. पिरला जगत, बिरला संत सुशील ॥१श॥ - 


 (सोरठा ) 


नि्लोमी पिरलाह, निर्केपटी विरला निपटठ। 
चुमावन्त उच्छाह, वरजे सो बिरज्षा प्रगट॥११॥ 
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क्या पंचम चौथे अरे, ए विरला ही जोय। 
शीवकाल में घने घटा, कोहक बरपे होय ॥१७॥ 
तैसे निरपेज्षक वचन, अपनी मति अनुसार । 

भाषे जिनमत ते विरुद्ध, तसु वहुलों संसार ॥१४५॥ 
खत्रज्तुसार कहे वचन, सापेज्ञक निरधार | 

ते सुधवासी संत जन, जल्वानमार बलिहार ॥१६॥ 
भाये उत्सतक वचत, क्रिया दिखावें कूर। 
चाको तप संयम सरव, कयों करायों धूर ॥१७॥ 
हम सरिखे इृह काल में, क्रिया दखावे शुद्थ । 

पे बंचक करणी जिती, तेती सरब असिद्ध ॥श्वाा. 
निरवंचक करणी करे, सो तो संबर मात्र | 

हम वंचक करणी करें, सो आश्रव सदृभाव ॥१६॥ 
किरीया बड़के पान ज्यां, भाजखी...त्िश्युवन सांम । 
स्तारक वंचक विना, वंचकोी सो निकांम ॥२०॥ 
निरचंचक करनी करे, ज्ञान शुर्ण गम्भीर । 
बलिहारी उन संत की, सम दम सरल सधीर ॥२१॥ 





चारित्र छत्तीसी 
ज्ञान क्रिया दो सिद्ध के, कारण कहे जिनंद | 


१७४ 


एक एक ते मिद्धता, भाषे तो मतिमंद ॥१र॥ 


क्रिया करे संयम धरे, निरविकार निममत्त-। 


भाखे सापेक्षक वचन, हुँ बलिहारी नित्त ॥२श। 
आत्म अन्ुभो के रसिक, ताकी यह स्वरूप । 
मसत छोर निममत कहे, जिनमत शुद्ध स्वरूप ॥२४॥ 
जे ममत फनन्‍दे फसे, ताके वन्ध नवीन | 
होंहि नहीं फैसे कहे, जे मत ममत ग्रवीन ॥२५॥ 
मारे मत के ममत के, करे लराई घोर । 
जे अपने मत में नहीं, कहे जिनागम चोरं ॥२६॥ 
पै कठोरता को वचन, कासों कहिनों नाहि। 
विना ज्ञान शुद्ध असुध मति, कैसेहू न कहाहिं ॥२७॥ 
तू' काहू से कठिन अति, वचन कहित क्‍यों बीर । 
बिना ज्ञान को जान है, कैसो जिनमत * वीर ॥२८॥ 
केश जीव दयामती, पूजमती केईक। 
निर ममत्तता को वचन, कोन कहे तहतीक ॥२६॥ 
याते कैसे पाइये, जिनमत शुद्ध सरूप। 
जिनमत बिन केसे लखे, आतम रूप अनूप ॥३०॥। 
# यति जिन वीर |: 


१७६ ज्ञानसार-परायकजी 

आतम शुद्घ सझप की; कारण जिनमत एक) 

हम से भेंसे मेष धर, कीच क्ियो हक मेक ॥३१॥ 
प्रभव डर से है निडर, भव सत्र दिनों डारि | 

खये सीस पट डारः के, निरभय खेले नारि ॥३२५॥ 
आतम शुद्ध सूप विन, केसे पायें सिद्ध । 
किन विन कारण काय की, पाई भाई सिदघ ॥३३ 
यात्रे मत धर संग तें, धरम रूप ज्यों रत्न । 

केसे हू नहिं पाइये, कोटि करों को यत्मं ॥३७॥ 
याते घर चेंढ़े कगे, आत्म निंदा आप। 

सम दम खम की खप करों, जपो पंच पद जाप॥॥&श॥ .. 
एहि जिनमत को रहिस, दया पूज निममत्व | 
ममत सहित निफ्फल दऊ, यहें जिनागम तत्त्व ॥३६॥ 
मतप्रमोध पडनिशिक्ता, जिन आगम अलुसार । 
“ज्ञानसार” भाव मई, रची बुद्ध आधार ॥३७॥ | 


॥। इति मतप्रवोध छत्तीसी समाप्ता ॥..... 


कसवमनक अान+ अकम««म«न्‍ामक.खेक# ९. कं मानमममवमक, 


जा 
_मंबोध अष्टोत्तरी 
अरिहंत छिड्ू अनंत, आचारिज उबकाय वलि। 
साधु सकल समरंत, नित का मंगल नारणा ॥१॥ 
परमातम स्त श्रीति, कहों किसी पर कीजिये । 
बीतराग भय बीत, निमे केण विध . नारणा ॥२॥ 
सतो कांय सचेत, भयो प्रात भग्गवंत भ्रज। 
चिडीया कीनो चेत, नहीं रण अब नारणा ॥३॥ 
सतां समरयों नांहिं, जाग्यां धंधे हु जअ्ग्यों। 
मातों ममता मांहि, निरंजन भज्यों न नारणां ॥श॥ 
आये कदे' न याद, मरणो संगल्ां ज्यूं मनें। 
इल सनी. आवबाद, नहीं खबर तुझे नारणा ॥५॥ 
छाया मिसें छलेह,,. काल- पुरप केडे पड़यों। 
ज्वान वाल वृद्ध जेह, नितका निमले नारणा-॥६॥ 
इल में कोन इलाज, नहीं कला ओपद नहीं | 
अब्य काल अहिराज़, न बचें काया नारणा॥ण॥। 
छिन छिन छीजे आय, पांणी ज्यु' पुसली तणों। 
घड़ी घड़ी घट जाय नित की छीज़ण नारणा ॥८॥ 


श्ज्प ज्ञानसार-पदावल्ी 

पुरस जिके परमात, दीठा ने दीसे नहीं। 
विपम कालरी वात, ने कही जाने जारणा ॥ 5 ॥ 
जणणी बनाया जाय, जाया किर जणणी हुवे । 

मर पिय थाये माय, नातो अनियत नारखा ॥१०॥ 
नहिं जोन नहिं जात, नहीं ठाम किर कुल्ल नहीं । 
जोपन फरस्यों जात, न मंझा जाया! नारणा ॥११॥ 
जूपें दीवे जोत, सब घर में संध्या समें) . 
उदयो अरेक उदोत, न रहें वम जग नारणा ॥१२॥ 
गुड़ तवे गाडाह, थोरी जब जूपे धवल । 
पलट दे पाडाह, न चलें इक पर नारणा॥१३॥- 
मुड़ ने मोद्या मृत, संगपति मारग मालतों। 
अ्जा रहे -न अदूल, नर घुधकायों नारणा॥१४॥ 
मुगता चुगें मराल, गंडबरा विष्टा भर्खे। 
लिखिया अंक लिलाड, न मिले भेव्यां नारणा ॥१४॥ 
घडपण तंजे बडाह, जगमें नर क्यूकर जीयें। 
उम्रले उदर्धिं अथाह, नित परलो हृवे नारणा ॥१६॥ 


: १ जन्म्या २ प्रलय 


_____[_॒ संबोधअष्ठोततची | रई॑ संचोध अष्टोत्तरी - हक 
अगनी .देत उलाय, पांणी एक पलक में। 
सागी चडवा साय, न चुके जल सा नारणा ॥१७॥ 
चांनर तसो विनोद, कदे न कीधी कांम से। 
अगटे नहीं प्रमोद, नीच' लडावण नारणशा ॥१८॥ 
उंडों उदधि अथाह, थाम न पावें तेरुआं। 
राजविया से राह, नर कुण जाणें नारणा ॥१६॥ 
घन गाडे घर' मांहि, खरचें नहीं खावण निमत्त | 
झमत लीये मर जाहि, न दिये कोडी नारणा ॥२०॥ 
दोय कला हुवे दोज, वच्धि दिल दिन वधती बंधे |... 
सरवर हसें सरोज, निसप्ति दीठें नारणा ॥२१॥ 
यावक तजे न पांश, सो बरसा जल में संड । 


सरख तजे न मान, नित अधिको हे नारणा ॥२२॥ 
बाजीगर बाजार, दुनियां सयलां देखता । 
मर दर करदे नार, निजर बंध कर चारण ॥२३॥ 
सीयात्षे अति सीत, पालो घण ठंठर पड़ी। 
प्रंश कर धार प्रीत, ने भर. इमर नारणा ॥२४७॥ 
जल में बेठ: जहाज, पर दीपें पेरे पवन 


जे 


करें मरण से काज, ने भरें दूभर नारणा ॥२४॥ 





१ घर २ पांख 


रब जश्ञनसार-पदावली 

अति दुगन्ध आहार, वरते वलि मेला वसम | 
मृत पिये सन सार, ने भरे दुभर नारणा ॥२६॥ 
विण खेचटियोें वाय, चाल्यां नांत्र ने चालवें । 
कारण काश थाय, नीत जग्रत में नारणा ॥र७॥ 
करिवर केरों कान, तरल पू'छ तुरियां तणी। रा 
पीपल केरों पांच, निच्ल्या रहे न नारणा वार्ता 
मरे मे मेले मांन, वाबहियों जलहर विशणां। 

पडों रहो वा ग्रांस, न पिये घर जल नाग्णा ॥रह॥ 
सव्‌ संसार असार, सार नहीं जिय सोबतां।...... 
मरिये हुख भंडार, नहीं सुख खिए नारणा॥३०॥ 
कटारी रो काम, कद होगे किरपांण छ। 


नगपति हंदों नाम, न रहे रोडा नारणावाश्श॥ | 


जण जण आगे जाय, रात दिना रीरी करे। 
कवडी मिले ने काय, निरभागी नें मारणा ॥१श॥ 
कीनी होय कुकांम, सो भोगवतां सोहिलौ। 
विण कीये वदनांम, नित डर ज्ञागे नारणा॥३१३॥ 
हड़ ड़ जिहां हसंत, पुरस तियां बेठीं अ्वल । 
नाग होय नि्चंत, निरलज जाणे नारणा ॥१छ॥ 
सारण में मिलियांह, चनता बतलावे मति। 
' शूझोली गलियांह, निमपर ने मेले नारणावाश्शा : 


|  संबोध, अंट्टोचरी .. .... ८१ 


भोला भैंस तणाह, भेडां स्व मांजें नहीं । 


घन विण अरठ घणाह, न भर संरजल नारणा ॥३६॥ 
उद्यम विहणी आथ, आपफे घर आये नहीं । 

धोण धम्यां विन धात, न गले कदे ने नारणां ॥३७॥ 
कांशी निपट कुरूप, कल॒हण कुठल कुलछणी । 

इस्यों पुरुष अनुरूप, नहीं पाप विन नारणा ॥ १८ 
कीडा परे कपाल, भासा इलड नीसरे ।. 

कंठे फिर कंठमाल, नहीं पाप विन॑ नारणा .॥३६॥ 
ताता चढण तुरंग, भांत भांत भोजन भला । 


» सुथरा चीर सुरंग, नहीं पुएय बिन नारणा ॥४०॥ 


आदर करे अपार, जन समगला जी जा करे । 
अति सुन्दर आकार, नहीं पुएण विन नारंणा ॥॥७१॥ 
अति ऊँचा आवास, चतुर चितेरें चीतरथा। 
अबल उजल आरांस, नहीं पुएय विन नारणा ॥४२॥ 
निपट निरोगी. काय, पान खान सब ही पंचें। 

ति लम्बी हैं आय, नहीं पुएंयं विन नारणा ॥४३॥ 
पूत घणी परिवार, सालुकूल सुन्दर - संह। 


. निपट कह में नार, - नहीं पुण्य बिन नारणा ॥४ शा 


श्पर ज्ञानसारनयदावली 

बोले ऊंचा बोल, नीची कद ताके नहीं । 

रात दिना श्मरोल, नहीं पुएय विन नारणा ॥४ए॥ 
घडिम तुछी घडियांद, गिणिया जाये नहीं गिखिम | 
जविहर घर जड़ियांह, नहीं पुएय ब्रिन नारणा ॥४६॥ 
लाखें ग्यांने लोक, कर जोर्ड आस्या करों | 

सदा - सुखी नहीं सोक, नहीं पुएय त्रिन नारणा ॥४७॥ 
आठो देवे अन्न, घुत मीठो देवे बणा। 
फेइक इसा क्रपण, नहीं दिये दाणों नारणा ॥४८॥ 
सुब्॒ चूकये सुत्राय, अ्रति दुख हूंत अयांण नें । 

पढ़ियों क्युक पुरांथ, नर समझे नहीं नारणा ॥ए६॥ 
सिंह सदुल्ा साथ, बाथां मर फूझे बलि। 
भोग करम भाराथ, न हुवे. करिए सु नारखा ॥५०॥ 
माया मिले न मूल, काया सो कसणों क्यों । 

अंक लिख्या अणहल, मिहचे जाणो नारणा ॥५१॥ 
ऊगे ब्रज एक, लाखे गांने लोयणा। 
निरख्यों जाय निमेष, नहीं तेज सी नारण ॥४श 
पहरीजे पर प्रीत, खाइजे अपनी खुशी। 
राखीजे ए रीत, नित का सुख व्हे नारणा॥२१॥ 





संबोध अष्टोत्तरी 
करिवर कुंभ अहार,' सींह जया सिहण करे। 
नर जनम्यां सुर नार, न॑ धरे धर पग नारणा ॥४४॥ 
आरंत न करों एक, राते भूखों ना रहे। 
परभातं भर पेट, नहीं दुक्ख अबे नारणा ॥४४॥ 
अब फाठों आकास, कहि कारी कैसी करां। - 


श्प्पे 


प्रकट भिक्षारो पास, नरपति जाचें नारणा ॥५६॥ . 


इक नरपति इक नार, स्वास्थ रा दोनू' सगा। 
विण. स्वारथें विगार, न करें संगति नारणा ॥४७॥ 
नरपति हंदों नेह, स्वारथ विश श्रवण सुण्यों । 


दीठों. किंय धर. देह, नहीं जगत कहि नारणा ॥४८॥ 


नरपति तणों निराठ, आसंगो आहछो. नहीं | 
विसमीयारी वाद, न्यारों पेंडों.. नारणा ॥५६॥ 
नीचां तणो निमेष, संगत न करे साधु जन । 


दीठों नहिं तो देखि, नाहर गाडर नारणा ॥5०॥ 
संपत्ति विण संसार, माने नहीं मणोस ने। 


परत न लामे प्यार, निरधन सेती मारणा॥६१॥ 


९ ५ ५ >>: 
बगला ज्यु' अणबोल, मोनी हुय मांणस रहे । 
५१ * ० च 
प्रन में दया न मूल, निकर्मो सगलो नारणा ॥६२॥ 


श्घ्छ झानसार-पदावक्ती 

मिकसी पर घर मार, फिर्त ने ल्ागे फ़ूठरी।. 
बिसने लहे बिगार, नीच संग दा नारणा॥5३॥ 
पर नारी स्' प्रीति, क्ीवी के ने क्रामरी। 
ओर न इसी अनीति, मनित डरतों रहे नारणा ॥६४॥ 
भरिये पेट भंडार, बनी ही लागे सुबस। 
अण कीपे आहार, नहीं वन्तती जग नारणा ॥*श)। 
मत बतलावे मूल, मूर्ख दा मतलब बिना । 

मरम न कहि मां सूल, निकममों जाणे नारणा ॥4६॥ 
राजा रांमा रंग, बादल सु विणसे बरणें। 
समझी करज्यों- संग, ।नज मन सेती नारणा ॥६७॥ 
आधे आथ अखेद, मुकती सकजां माणां। 
निगुगा और नखेद, न॑ मिलें किम ही नारणा ॥६८॥ 
कुजर तर कपाल, घण मोला मोती घणा | 
मुगताफल गलमाल, न. मिलें पहिरन नारणा ॥६६॥ 
चितारी चित्रांम, कवियण- घण कविता करें। 
ठीक. नारकी - ठांम,, निदेचे जासी नारणा॥छव्व 
दीधों जाय न दांम, भ्रम कारण घन मांगतां | 
नांचशियारे नांम, नहि. नाकारों नारणा॥७१॥ 


४5 


संबोध अप्टोत्तरी 


है नीचा नेह निवार, न बेर नें कीजे विविध विध। 


श्र 


» छनो दहे अंगार, नहीं श्याम रंग नारणावाण्र॥। 


आरतिवंत अखेह ७, तिन ख' दिल नहि वोडियें । 


: दीजें धीरज देह, पतरपण कहिठे नारणा ॥७३॥ 


सुगयां तणे सनेह, नित नित नवलो नीपजें । 
- निगुणा हंदों नेह, निभे न कीनों नारणा॥७७॥ 
 आथ तणों अहंकार, कदे न कीनी कांम रो । 
रावण रो परिवार,” न रहयौ राख्यों नारणा ॥७५॥ 
संपद तणों सनेह, कीजे छे पिण कारमों। 
: छेहडे देसों छेद, न चले सांथे नारणा ॥७६॥ 
- आये आपणे गेह, देखंतां दोंड़ी मिले। 
तत सम्पृण रो तेह, निकरमो दूजो नारणा॥७७॥ 
सुन्दर रूप सुहात, मन. सेलो३! महिला मिले । 
कुलण कुलज कुपात, निजर न प्रेले नारणा ॥७८॥ 
आरतिवंत अयांण,. सरखा दोन' समझ्ियें । 
पर दुख री पहचान, निपट न होथे नारणा ॥७६॥ 
संपद तणौों सनेह, विश संपद में विणसियें | . 
निरधन हंदो>नेह, न मिटे के न. नारणा ॥८०।॥ 


# अल्लेह | घरबार $ मेलू 
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पृंडिद सु अणप्यार, मूरखं स्व मनिकरि मिले । 
लटठो जप आचार, निमप न मिलेछ नारंणा ॥ब्शी 
प्यार करे अणप्यार, काटे मन सेली किसने । 

नित ग्रति संग निवार, नीच जांण ने मारणा ॥६२॥) 
हाथी ह॑त हजार, लाख पांथ ररि लॉडते। 

लंपट और छंबोर, ने करें सगंति नोरणा ॥ब्शोी 
मरम ने भाखें मूल, परहरि निशा पारकी। 
सोचे साथर बेल, ने हेंवे दुख किम नोरण। ॥८४॥  - 
कटके थोथो फूस, उड़ी जाय आकापत में.। 
झांच कहूँ करि संस; न.मिल कण इक नारखा ॥८४॥ . 
मोटा पेठां मांहि, राखें जो सोई रहे | 
सरभी पेट समाय, नव मण नीरयो नारणा ।८६॥ 
बेठे घर वे हाथ, उठंतां आलस करें। 
भाजें देख मराथ, न रहे अपखिण नारणा ॥८छा 
वसियें जिया रेवास, तिन छू कदे न तोडियों।...... 
अशणवशियें आवास, नां रहि संकीजे नारंणा ॥८८॥ 
हांसा मांहिं हजार, कोई क्यु कंचन कहों | 


 बिरचे मेन जिशवार, न. सुणें एकों नोरणा ॥वछ्या... 


हाथ्यां हाजर होय, नव मण' बांध्यों नाज निते। 
: लिखियों पार्वे लोय, ने घट रंती ने नॉरणा ला 


# गखिज ९ के कुवचज 





अमल न कीजे एक, नफ़ो मूल जिया में नहीं । गा नही 5 
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छीजें काया छेंक। निजरा दीसे नारणा।&९१॥ . 


मर 
च्घ्ज 


के 


सुबरण तर्णों, समेर, अलग कीधी ईसरे । 
हरता संपद हेर, जे कियो नेडो. नारणा ॥६ २॥ 
काचौ काया कुंम, फोड्यां विस ही फुठसी। 
आज अ'जली अम, नित पूरो हवे नारणा॥छेरे॥ 
काया किणरे काम, मुआँ सं माथस तणी । 
निरखो निपट निकाज, नरकी काया नह“ ॥६४४ 
दियड़ां मांही हेठ, कऋोख्या विन न पड़े ऋलक । 

दिल दिखलाई देत, नयणां देख्यां नारणा॥8४॥ 


कामों तखा कपाल, क्या में ज्यांक ही कूटवे । 


बारण सिहअख्याल, निरख्यां थिरके नारणा ॥लूदा 


<० जैंनां हंदो। नेह, कोने नहीं कुमाणसां ) 


सपुरख तणों सनेह, चित की कीजे नारणा ॥६७॥ 
निगुणो अपणों नाह, सांभी .दुखुय न सास हैं । 
चाहे विण रो चाह, निकर्मा दीन, नएखा॥ल्दा! 
अपजस हुआं आय, होम्यां घर त्तीरथ हुये । 
सरम मुआं रे साथ, निहचे निकमा नारण ॥&|॥ 
बीचां हंदी। नेह,. खारतणी खेती खर्जा । 


विश रित बरस्‍्थों मेह, लिषंट निकांमा नारणा ॥१«०॥ 


# वेयाग्रे््या 


श्ष्द ज्ञान-सार-पदावली 


पवलां ६ संसार, दाव्यां विण आफे डरे। 
पुएय तणों प्रकार, निमरम जांणों नारणा॥१॥ 
सवला तणों स्नेह, निवला छू सोहे नहीं। 

जविहर लोह जड़ेह, निंदे छुण नहीं भारणा ॥२॥ 
लंपट चौर छबार, कूठ्यां ही कारज करें। 

गूजर ढोल गंबार, नवि कूठ्या विन नारणा ॥३१॥ 
बडी अरोबे बस, चटके से बढनी चही। 
हद छथों भयहंप्त, न भरे दूभर नारणा॥णश॥। 
आयां आऊंकार, जान कहे घर जावतां। 
नित को संग निवारं, निकमों जांणें नारणाआशा 
नीर न्‍्याव इक रीति, मोडे ज्यू' स्यू ही झड़ हे 
न गिरण नीति अनीति, नरपत्ति लूठे नारण ॥६॥ 
स्वार्थ तणों सनेह, विश ध्वारथ में विशसिये । 

नांचशिया रे नेह, मांणें बाधे नारणा॥जा 
हुदये,।. ऊपनी रीसक, अहारैे अद्ाचमें | 

जेठ घुकल तिथ तीक्ष, निरमी 'खरदर नारणा ॥८४ 


इति श्री संवोध अश्लोत्तती कृतिरीव झ्ानसारस्य 
संबद १६४१ वर्ष मिती आपाढ़ सुदि ७ रवि 
शु् मबतु । लिपिछृतं आाह्मणेंगोड काशीसाक 
अनसुरछ । नागपुर नोवाती लिखत॑ नगर 
रतलाम मध्ये समाक्ष क० || 





प्रस्ताविक अष्टोत्तरी 
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आतमता . परमात्मता, 
या तें शुद्धातम नम्यें, 
निष्पृह राजा रह्ढ सों, 
नगन पुरस सो पुरस सों, 
मम निसलल्‍्य आलोवतां, 


ज्यों कांठे की बेदना, 


जो निसदिन खाये पियें, 
जप अपने देस की, 
प्ररया जल मरु देस सभ, 
जैसे ट्रटे पतंग की, 
मोल लियत दिख्या दियत, 
ज्यों संध्या के खतक को, 


ब्रिकरण करत सुसिद्धता, 


विना बषभ चाले नहीं, 
प्रगठ करत शुन गुनिन कों, 
अंगुरी तें “निरखावही, 


लक्षणतायें एक । 
सिद्ध नमन सुविवेक ॥१॥ 
वात करत न दवात । 
लूंद्ीं कब न सुनात ॥श॥। 
सब अपराध समात | 
निकसत हुक न रहात ॥१॥ 
वा्कों बाकी चूंप । 
लागत चाल अनूप ॥४॥ 
पेंचत अपनी ओर 
लूंटत सब्र॒ जन डोर 
संयम कहा पलात 
कोलों रोबत रात ॥६॥ 
कहा जंत्र अरु मंत्र । 
ज्यों गाडी को जंत्र ॥9॥ 
बसत दूर तर बास | . 


कर्म, 


॥५॥ 


_सान्‍मकक, 


यो तारे आकास ाढदा। - - 
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साधु संग बिन साधु जन, 
मीन सरल जल कुटल गति, 
विंगल की कवितान में, 
तारिन में कबहु न हुगे, 
पहिली सोच विचार के, 
पी पांनी बूके कहा, 
पाछेँ. पिछताबा कियें, 


पुंआ फिर नहीं आबही, 


आयु डोर विन तनु गुडी, 
जैसे टूदी डोर को, 
सला लियत झारज करत, 
सीसा ग़लतल नींव कों, 
अनुकंपा. दांनें. दिवंत, 
सम विसमी निरखे नहीं, 
विना चाहे सत्र ही मिल्ले, 


प्रालक सुख जोराबरी, . 


जोलीं घुरदा _ ना लें, 
ज्यों सुप्नते - की -वेदना, 





ने करे दुष्ट प्रसंग 
उछलत तरल तरक्कः ॥5॥ 
डिंगल कोन अमेज 5 
चंद किरन सौ वेज वर्ण 
कीजे कारज खेद कै 
होत जात के भेद ॥११॥ 
ग्रजन सरिहे कोय। 
क्या सोचें क्या रोय हरा! 
उडे नघर पजात |. 
पतंग हाथ न रात ॥शा 
सो कबहू न ठगाव | 
कब' आसाद डिगात ॥१छ॥ 


3. आककर, ७७३४ 


अन्‍न्‍न्‍मक ० 


केंहा बात्र परखत। . 
ज़लधर धर बसंत शा... 

कह न मिलेव। .. ..: 
मात माता दूत रहा 5 
तौलों मृतक विगृग। 7... 
तोजलों न हुबत-ज्ञाग १ द 


प्रस्तांविक अष्टोत्तरी 


माता करे आहार को, 
व्यों खिचड़ी में. ढोकली, 
अति सीतल मृद्‌ वचन तें, 
ज्यू' उफणते दूध छू, 
मत मन बृत गति अति चपल, 
ज्यों संद ओपब जोग तें, 


क्रोध वचन' क्रोधी धुखे, 


ज्यों: मूं'सें बुलगार के 
रोचक वुद्धे सरसे मरे, 
सीप पुर्टे मोती हुवे, 


धन धर. निरघन होत ही, 


ज्यों सके सर की पथिक। 
बंधे करम जिन जोब नें, 
२ बे. ऊ. 8५% 

ज्यों पी गी में बछरिया, 
पीछे प्रथम न प्रकृति जिंय, 
सदा सजोगे 
आतम- रूप उदोत ौेैं, 
ज्यों अंधियारों रेम को, 


पंखी 
'उदयें आवत ताहि ।. 


मिल रही; 


बालक पोष लहंत ।. 
बाफ हुतें - सीज॑त ॥१८॥ - 


क्रोधानल बुझ जाय। 
पांनी देव समाय ॥१६॥ 


निष्पृह तें ठंहिगत । 
चँचल- हु जमंजात ॥रवणा 
मुनि सुनि शीतल होय। 
अगनें जरंत न कोये ॥२श॥ा 
एक सुनें गुर पेन । 


स्वात बंद ते एन ॥२र॥ 


की आदर न.दियंत |... 
तीर तज॑त ॥रश्श॥ 


चूंबत, अपनी माय ॥रश्श .. 
हैं. अनादि को मेल । : 
फूल सुवास चेंपेल ॥२१। | 


भोह प्रकृति खय जाते | 


दीपक विनन बात ॥श्द्षा 


“१६१ 


१६२ 
गुर कुल वासें वसत मुनि, 
देत धधूनीं पतंग कं, 
ज्ञान क्रिया दो मिलत ही, 
ज्यों भरता संयोग तें, 
अनुपूरव्यी के जोग जिग, 
जेसें पवन प्रयोग तें, 
वरजत हूँ केवार हूं, 
तू राबण दृष्टांव लखि, 
चाहत सोई मिलत तब, 
मेहागम धुनि गरज सुनि, 
राव रंक कु सम लखे,# 
ज्यों चिकणे घट पर कछू, 
जेसी देखत कुठल तक, 


दोर सहारे हाथ के, 
अंगी जेते आंख बिन, 


विन काजल फीके लगे, 


हो सुनिजर तब चो निजर, 
पतरी चढदरी तें.. अरस्क, 


# बियों 
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चूकत ही ठहिरात ।. 


गोत खात रहिजात ॥श्जी 


सिंध कारज सिधु हुँत । 
सत्ि तय गरम घरंत ॥श्टा। .. 
ऊंच नीच गधि जात |... 
चिहुँ दिस धजा किरात ॥रश्ह्ा 
संगन कर परनार । 
बूकत क्‍यों न गिवार ॥३०॥ - - 
या सम खुसी न ओर। ... 


ज्यों चित हरपत मोर ।३१॥ - 
 तिलन हरप मन छुंद |  -« 


ठहिरत नहिं जल बुंद ॥श्श॥ .. 
तेसें जीम फिरत। 
ज्यों चक्री छुटजात हर्शा - 
सहे अंग को मार 5 
सोरो तिम सिंगार ॥श्शा 
(त१) नृपते अरज करांहि |... 
मुख सनंप्ुख निरखांहि ॥ ३० 


ड- डश 
न गा 


पाए 


छ् नि वि «2 उमा कफ कक थे अंष्टोत्तरी 


पराधीन + “जाके  जंऊ, 
ज्यों वाजन की गति बजत, 
सिसु जनमंत-माता मरत, 
हींडा। ट्रैट 
राज सेव ते राज को, 
शब्द साधना. विन सथ, 
तीखी 


तिय॑ राग माता लंखे, 


काज अकाज न लोभ बस, 
ज्यों द्विज॑- पहसा दान तें, 
नव पन्नव . घनराय.,. सत्र, 
सघन सदल बादल करे , 


रेस पोस ' नरपति चद्ति, 
हर उद्दे-अति मंद, ढुति, 


खल ते सो. उपगार कर, 


विसहरः दूध पिलाइय, 
मन फाठे' कू मंद वचन 
टूक टूक कर जड़न है 


मगन तें, 


चितवन चितवने, 


/ 5१६३ 


मर ह 


ऋूठ कहें. सो सांच । 
नचति ताल पर नाच ॥३९॥। 
फ्िरि.अधार ने रहात। . 


नर धर पर परे जात ॥ईंजा ह 


सेवा रीत छखाय ![.' 


सेबद अरथ न कराये ॥श्ब्यी 


राग  धबरागोा दीठ । 
गिनत न दुख संताप। .' 
विन ज़लघर हो नांहि । . 


उ्याँ परत की छांहि ॥8१॥ 
अलुचर जाब न होय। 


राग निज्र कर पीठ ॥रे९)॥ हा 


मोल लियत पर- पाप ॥४०)॥ | 


ज्यों ससिधर दंग जीय.॥४२॥ : 


मांनत नहि. इक सीय । -- 


'सोड /विषपमयः: होय 0४३) हा 


क्यो . करन. उपचार | 
दाका 


देत घुनार ४०ॉ 


१६४ 


जठरागनि दीपति हुबति,. 


करत जुड़ाई मां गरहें, 
रकम टूक कर लाभ:लखि, 
रिजगारी दरजी करत, 
फोन दीयत कार कछ, 
सरिता ज्यांनें समद को, 
जी अचेत चेतत नहीं, 
इक रंग पल -ठहिरे नहीं, 
तपधन चारितः. पढिचजे, 
ज्यों पेशे वसनें करत, 
डाकी डाकण पुश्त तिय, 
अति सु दर सिसु वदन पर, 
लगे प्रथम सच वचन कटु , 
प्यों माली जावा दियें, 
उदर भरने कारन सके, 
चेजे पर तूठत परत, 
लघु मुख, मीटी बात हें, 
मरणुपककटे. आधषही, 


न्ञसार-पदावली 


भूख -लगंत तिहवार ) 

फेडां.. क्रिय. करार-॥॥४४॥- 
ठुक डुक सोदा-लेत । 

ज्यों सीचन के बंत-॥०६॥ 
करत पुएय की: मेट । 

हम ते भरिह्े पेठ:॥४७॥. 
दिन छिन छीजत-आव ! 

ज्यों लोहे का-ताव ॥9०८ 
आतम निरमल होय ) 
घोबी ऊनल घोष ॥४६॥ :. 
प्रगट निजर महिदीठ ) «| 
दिखे. दिठाना दीठ3ाश ० 
आति शुणनि के हेत । 

तरु निरोग संकेत ॥४१॥ 
मिनत न काज अकाज | 

ज्यों तीतर पर बाज ॥४श॥।. 


'नफी ने देख्यों आंख । 


ज्यों चींटीं के पांख ॥ भ३। 


संबोध अष्टोत्तरी 


रंक पुरस रिख्यार--तें, कहा करे 
* ज्यों सके सर पर पथिक, : 


फाट। चीर - सिवाइये, 
गोतें खाते पतंग कों, 
बात बात सब एक है 
एक पवन बादल मिलते, 
चीटी चीटी लरब तड, 
अगन करण को सघु कहा, 
अन अन्तर की प्रीत को, 
सनमाला की: साख कं, 
बड़ पुरत दृरबचन सुन, 
भयों कुमःमलंके नहीं, 
दोही केते तरक की, 
इत उतर दोझ दिस लुटंत, 
मूरखता मन घनः मिठत, 
चंचल चंचलता घर; 

गध लोक हेरते- फ्रत, 
स्तोम दसा परनेक्ा' मिठ्त, 


“बनमाला 
-सुलट पल दी मेट । 


कह! करे दुख फंद:।. 
फावत नहि जल- बुद ॥४४॥ 
रूठा लेहु मनाय। 
बजिककी दिये चचाय- ॥४श॥। 
बतलावश -में फेर | 
एके देत विंखेर ॥४६॥ 
दीजे मुझर छुड़ाय 4 
सब बन देत जलाय ॥५७॥) 
नेंन दिखाई देंत। 
ज्यों हेत ॥४८॥ - 


आधा .कलके नेट ॥५६॥ 


'बात करत धर आंख । 


ज्यों कठएं की आंख ॥६०॥ 


“हैं. सदगुर संजोग॥) 


ज्यों सद ओपधः ज्ञोग-॥॥६१॥ 
सोना - रूपा - सिद्ध । 
नव निध ऋद्धि समृद्धि ॥६ २॥ 





'. के झरने 


७-जजल जल कक >नन+ 


३६६... 
शब्द न्याय अलंकार धवन, 
पे परमव की सिद्धृत, 
भूंटी माया जगत की, 


कपहु न हुय फल सिद्धता, . 


तनु॒सुमाव कऋहु न जुडे, 
ऊख  :सुमावे - मभिष्टता, 
तीछन रुचि करतेग विन, 
करिवर कुभ ग्रहार को, 
रागी के मन ग्रांन ते, 
मग मरतें की वांण ज्यु' 
बर कवि कृत कविता बहुत, 


मरन होंहि तें ज़ोजना, 
बडे पुरस के, उद॒र में, 
ज्यों करिवर के पेट में, 
मन ग्रदेश जामों मिल्नत, ; 


ज्यों कणकण पारद करत, 


'लज्या जीवन मूल भय, 


खए सीस परठ डए कें, 


ज्ञानघतार-पदावली ' 


सबही कात अभ्यास । 
ने करत ताहि प्रयास .॥६३॥ 
पकड़ीः साथ सम्ताजञ । 
ज्यों सुपर का राज 
जीव भिन्न हो जांदि 
ह कु रस कब नांहि 
मोह हुरंडन होय। 
कारल हरि तें होय ॥६4॥ 
रागी चस्तु अधाय |, 
गाय गाय कछु गाय ॥6६७॥ 
नई करन को हेत |... 
बुद्धि परीक्षा, देत [हद 
अंडा बात रहित्रात | 
नी मण नाज पचात ॥ 
छुटे छितके व छुटात | ॥ 
चिपृत चिपत चिपजात ॥७०॥) 


सरमन्‍्कैलक. 
३] 
5 अ 
्् 


क .#सकब्कनी, 
अफानीर 


। 


लज्या तनु श्र'गार 


निस्मे खेलत नार ॥७9१॥ 





; राच्यी 


दशा. 


करड 5 
4 
ट अं 


कल 
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अनुभी अमृत पांन ते, 
रद सद ओोपद जोग बस, 
मोल मिलत नहि मन चहत 
पर नारी दृुग निरखियत, 
वाल ज्वान पुन बुद्ध बय, 


सीतकाल में 'सीत॑ को, 


हेतु सूब्स लांछन रहित, 
करम रहित करता कहे, 
केई कछु  केई -कछू, 
जिनमत बिन सब मत कथन, 
एक एछक्क.. हूं.: परसपर, 


४ छेदत थल इक एक को, 


एक कथन वांम कथन, 


पुष्ट करंत थापित थर्लें, 


सिद्ध संसारी भाव दो; 


देहल दीपें. ज्ञान हम, 
माली ओर कडाह की; 
संयम : नांमे - संजती, 


प्रिथ्या ताप, मिंठाप । 
तनु तें तुरत घठाय ॥ज्या 


अज़ कर हित दिनराव । 


कोन नफा हय श्रात ॥७१॥- 
मित्र अभिन्न अमाब |. 
भूलत नांहि सुभाव ॥७४॥ ' 
हेत्वाभास॑.  कहाय | 

अजा - कृपाणी न्याय ॥७५॥ 
कहे. आतमा राय । 

अंध गयंदे न्याय ॥७६॥ 


अपने मतें अघाय ।: 


सुदु पंसुदें न्याय ॥७७॥ 
इह लंदन हे न्याय । 
कदंब मुकलकके न्याय 9८) 
है अन्योन्य अमोव | 
भासे शुद्ध सुभाव ॥७६॥ 
तरकारी निसपत्ति | ' 
इह निसपत्ति विपेत्ति ||८०॥ 


# इस न्याय का जिक्र आनन्दघन >्वोग्ीसी वालावबोध. मैं सी किया हैं। , 


श्ध्द . 


प्रन चाहत सो मिलत नहीं, 


जो चाहत सोई 'मिलव, 


आद मध्य अरु अंत वय, 
खांन पांन निरोग तनु, 
खात न खरचत विज्ञांसयत, 
दुरजय लोभ अचित गति, 
एरंड बीज. रु धूमग्रति, 
करम रहित वें सिद्ध को, 
नव अंग:टीका अर्थ कं, 
5 2 655 को 
घिनां खटाइ मां चहे, 
ही ३ क्रो 
विद्या सब के पढन को, 
सांण चहे विने नां चले, 
पंडित मूरख वात कं 
विना समारे नां हहुपे, 
कलम करत तह बेर कु, 


खुरतातें - बिन गदह -की, 


दिखत चंद मुख की कलक, 
ओट लियत -बतलावही, 


हि स्ू हि जे 


ज्ञानसासूपदावली 


बतिसनाः तठ ने बुझाय । 


विद्यम न सम सब जात | े 
पुण्य लछन कहिलात ॥८शा। 
दांन दियन को बात)... क्‍ 
सचित धन मर बात ॥बशा। द 
ऊंची हुंतः | | | 
ऊरध ग्रतवि लोकांत ॥८9॥- 
'चंहियतः तके >असेंग | । 
ज्यों कसूंम कौ रंग ॥८फ) 
घोची पूहू सार | 

ज्यों घारा तरार ॥<दा। 
ब्रन खरच इक लेख |... 
नैनां. - काजल रेख ॥<ण॥! 
तब. तिरोम फल होय । 

-ज्यों:मस्ती-नहि होय ॥[८८॥ 
घूंघट भीने चीर। . 


“तियःनिणदी की बीर ॥८8।|, 


तब कब घटत चलाय ॥< 


प्रस्ताविक्र अष्टोत्तरी 


उच्णकाल: में: प्रातः कौ, 
वही मध्य दिने संग तें, 
दुष्ट संग विन दुध्टता, 
प्रगटभ देखवकी गरजे, 
स॒रि जन फेल कू कार्टिये, 
जो फल तें फल विल्लसिय, 
सुकछृत या भव॒ . में. करत, 


पुंण्यवन्त नर की प्रक्ृत, 
ऊंडे सर दरगंध घर, 
हैं संसार अनादि सिद्ध, 
विन वसनन्‍्त वनराय सब, 
देखे सोमा जैन की, 
ब्रपा ऋतु तरु हरित लखि, 
चँचल मन थिर करन कों, 
दी. मवथित पाक - को, 
जिनराजा पिन जेन मत, 
भरता विन सोमे नहीं, 


तीज 


समीर- लखंत-। 
रूप 
हूँन  लंखाय । 
दूध... मिलांय ॥६१॥ 
तो जड़तें. जल जाय । 
तब तरु हरित लखाय ॥६२॥ 
भव मब फल-दिखलात | 


सीत 
अंगन 
केसे 
कांजी 


फरसते ॥६ ० 


१६६ 


सीचत बल .फल जात ॥६३॥,.. 


ऊंचीः तक: झंदु होय । 
घनथधारा . सम 
करंता कृत कहि कोय | 

क्यों पल्‍्लब 'नहि होय ॥६५॥ 
धिज. मन होत ससोक । 

जात जवासा खक ॥६ ६॥ 
निष्पृतता. उपचार । 
नहि. संसार ॥६७॥ 
फीफी लगत अपार | 

ज्यां तिय तनु पिगार.॥६८॥ 


'जोय ॥६४॥ 


प्ए्०० :.  झानसार-पदावली 


आतम अचुभौ होत ही, छुटव रंग जड़. संग। 


ज्यों अमृत के पांन तें, 
समुद्धात -केवलि करे, 
जिती चंद्र पख चांदनी, 
अम्र असवारी मुदित मठ, 
वर ॒तरवर की छांहिलों, 
गरम वचेदना निकसतें, 
रति समयें पर प्रसव दुख, 
वृद्ध पुरुष हित सीख दे, 
कडुक लगे जुर में कुटक,# 
स्वार्थ के सब जगत बस, 
प्रसयत वय पछुजात गो, 
तनु दीपक हित आयु्थित, 
वपु दीपक उजियार . में, 
व्रह्मा-विष्णु महेश का 

उन विन अज् हूँ हो रहे, 


हकम बिना पत्ता हिल, 
क्यों साहिब नहि कर सके, 


# कटक गिलोय । -- 


अजर होंते सेब अड्ढ ॥88॥ 
समक्रम आयु चसेप।. 
त्यों तमप्च॒ त्म लेख ॥१ «वा, 
नम्न॒दित गदह चढांडि 

दोन॑ दिस लुट जांहि ॥१०१॥ 
विसरत जगत तमांम | 

भूल जात ज्यूं बांम ॥१०२॥ 
सो नहि मांनत जवान | ० 
ज्यू गुण करत निदांतन ॥१०३॥ 
स्वार्थ विन नहि हेत |... 
लात सर्वे सहि लेत ॥१०४॥.. 
वाती निसदिन मेल.) 
तेल जहां लॉ. खेल ॥|१० ५॥ 

पैदा पोपफ नासा... 
इह विरोध आभास ॥९० ६॥। हा 
प्ततें क्‍या मकदर॥। ४. 
इह पश्ल जग मंजूर ॥१०७॥ 
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शिनीजिन ला 


जिन मूरंति मन थापले, क्या पता कया भें । 
_ याद किये अन सवन के, क्यों नहि भरिदें पेड ॥१०८॥ 
आदि पुरुष हम राम के, जो चरणाम्ृत लेय। 
में देही बैकुएठ बसे, क्यों तुम धारा देह ॥१०६॥ 
जोग रोध तें करत जिय, अकेत उएँ। निरअंस । 
धातु मित्र संबही करत, उप नाहरी की मंस ॥१९०॥ 
सत्ता प्रवचनमाय दढुंग) सती आकास (१८८०) समास । 
संबत आख मास पुर, विक्रम चौमास ॥१११॥ 
हक सय नव दोहे सुगम, ग्रस्ताविक नवीन । 
खरतर भट्टारक गछे; शानसार मुनि कीन ॥११२॥ 


इति प्रस्ताविक अब्दोत्तरी सम्पूर्ण 


.  आत्मनिंदा |: 


.] 


चिंतवन कर | 


।, पैयारे तू! सम्यक्त्वमोहनी में, क्यार तू, मिश्र मोहनी में, कयरें: 


तू मिध्याल मोहनी में, क्यारें तू काम्राग में क्यारे ठ' स्नेहाग में, 
क्या वूं' इण्टिराग में, क्यारे तृ' छुगुरु में, क्‍्यारे तू कुदेव में, क्‍्यारे त 


कुर्म में, क्यारे तृ” ज्ञानविरधना में, कक्‍्यारे तू! दर्शन विशावना में, 


- 


कक्‍्यारे तू' चारित्र विशाधना 


में, क्यारें तू” अरति में, क्यारें तू* मय में, क्यारे तू' शोक में, 
क्‍्यारे तू दुगंडा में, क्‍्यारें त' ऋृष्णलेश्या में, क्यारें तू नौललेश्या 
में, क्यार तू' कापोत लैश्या में, क्यारे तू' ऋढ्िगाख्र में, । क्थारे 


तू” रत्त गाव में, क्यारे तू झञॉतागोरव में, क्‍्यारे तू” माया शब्य में, - 
क्यारं तू नियाण शब्य सें, क्यार तू मिथ्यादर्शनशब्य में; क्यारें थार .. 
तेर का्ठोया दौला आंण फिर छ। क्यार तार अठार पापस्थान दोला .- 


आंण फिरें ले। 


रे तू आत्मा |! महादुषप्यी, महा ढुसचरी, अरे हुं: 
हीण तिब रा जाया, रे तू हीय पुत्रिया, रे तू हीणदृष्टि, 
रे तूः अघोर पाप रा करणहार, रे तू दुष्ट पापीष्ठी जीव, पाये तो... 


च्ख् 


धारे हातुवंधियों कोध, अनंतादूबंधीयों- सांन,, माया, लोम .से. । 


हैं आत्मा! है चेतन ! ऐ कुद्षप्य॑, ए कुश्नद्धायां, बकाय परदूर्ति, झ. 
सम्रद्ीपणों, ऐ खोदो खोटी दृष्या! साम्रायक्र 'दोय बढ़ी मात्र मेंतं मत 


में, क्‍्यारे त' मनोदएड''में, क्‍्यारे तू वचन: 
अर -+ > ५ न 
दण्ड, में, क्‍यारे तू काय दण्ड में, क्‍यारे तू द्वात्य में,. कयारे तू रति: 


है आुडि/ 8 डे 
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चोकड़ी बापड़ा धारे खपी नहीं, सुणठाणों थारे पालंव्यों नहीं, 
घीर्य॑ गुण आयो नहीं, तृष्णा दाह धारें मिटी नहीं, च्राकुल व्याकृतता 
5 मिथ ल्‍्डू रि न ड़ बचे *__ च्जे 
थारे मियें नहीं, दरियाव वाला क्िल्लोत उछल युथार तृष्ण 
श्ि ० विद ] ० चर बे हर 
से रिल्त्तोत् उछल रा ले, तु तो क्रिया करे छ सी छुन्य मनतु' करे 
ओछे। घीर्य गुय छु करीत्त सो लेखें लागपी, शज्य पये करी जो किया 
करी सो तो छार पर लीपणे परीखों थे। 
ए चेतन बापडा संस न लें ते पापों, लेने मांजे ते महापापी | 
ते अणंतकाय अमर, शीलब्रत, जरदी, डांठली, अमल, भांग, तमाखू 
रा तौंस लेले प्ोजिया; वापृडओ पारी कड़े छूटी हुसी । 


“भर 


>> जि चर बे 
चेतन दू' पुदंगल रे वास्ते कितरी एक याकुल व्याकुलताइ 


हु के ञ् जी किक बजे 

कर रहो ले, ओहदो माहरे पारत पत्थर, म्हरी! नव निभान, 
> करे जे च गे 

म्हारे सकृपो, मारे सायथ, चित्रवेल, म्हारें अमृत गुद्कों, 
कि 0 न ५ ध 

था देवत ने बस करू, वा पतस्याह होजाउं; वा राजा डुआउं, वा 

सेठ हुआंठं, वा सेनापति हुआउं, जिम तिम कर 


करू, रे बापड़ा ! भारे तो एप चाताँ उपजेंद्दी उपजे। 


पुदुगल॒ उपार्जन 

दशर्में गुणठांये 
बाला ने ही लोम नी परिह्र नहीं, तो रे बापडा। थारी तौ गरज 
कठे मु' सरे । है चेतन तु' यु मन में चिंतव र्षो छे, म्हारे घर, म्दारै 
पिता, नही खाता, स्यातें पुत्र, म्हारें कलन, म्हारो पुदूगल । श्ररे चेतन 
चोरासी फिरतें लाख घर करतो फिख्रो, संक्षर में न किय रो तू 
थे व कोई बाते, रे चेंतन! थाती तो तू! उत्तचि देख, केई बार मां 
पिता पे, केई बार पुत्र पर्णों, केइ बार पुत्री पे, केंड बार स्त्री पणे, ऐ थार 


नाव तो देख | ठगरी बेदी क्ल्यो थो दे माताओी।! हे पिताजी ! हूँ इतरा 
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पु 


पाप करू छुं सो कुण मोगवसी ! बेटी ! करसी तो भोगवती, ता 


के प्रिकाः पड़ो इण संसार ने | संसार में कोई क्िण रो नहीं | -. 
की मांठुखों जन्म, आर्यदेस आर्यकुल, आवक से खीलियो, अबुजी सो 
श्रम, ते पुन्यांठबंधी पुन्य हू पायो, पाथकर बाप तें जाह्मण कागला ने 


बायर खोयो, तिम तें चिंतामण रतन छूप धर्म खोयो, थारी आत्मा 


हि न 


री गरज क्युंकर सरे, रे चेतन ! तू कहे हि रे हूँ कृपा विधा 


५६ कक 


सांहिली लब तू हीज हुवे, मांद रुपीये गरम बाहुबल चब्यी, भर - 
कर ०5 


सँंजलयों मांग थो त्राह्मी छुंदो वाई सिख, समरभावय वाला जद . | 


सप्म्या, बापंडा जिण रे ओ मांन सो यांरो कहिने किसी इवाली हुसी । 


ए चेतन !' देख तूं, मरथ महाराज जिंयाँ रे किती एक राजऋद 
सौपाग थो; तो, के घिक्कार हुओ माहरे राजने, घिक्वार हुवी मराहरे 


.पाठ - ने, पिक्कार चक्रवर्त पदवी नें, विकार हुवी. माहरे विषय: झुख्वां ने । 
ञ्ध५े ४ ५ 3 न नर 
धन के, जे तीर्थंकर महाराज रो देश ब्रतथधर्म जे पाले थे | :घंने जे 


दान दे थे, धन दे जे शीयल पाले छे, धव जे सख़बत धर्म पाले 


पु 


लें, धन जे तवश्या- तपे छो, धन जे मावना साबें. थो, तो के भावना 
मावतो ,सरमादि केवलज्ञान केंवलदर्शन पाम्या, , - तो के तू' 


था वराबरी- रे ,जीव मत करें, उबे तो तेसठ सिलाका .रा 


पुर, चससरीरी,  चोंबा आरे रा जीव, तू: पंचम: 
कालरों मरबतेत्रमी कोडली, किसी एक वात ए चेतन ! कर्म अज्ोव . 


वस्तु, रे चेतन तू जीव वस्तु, रे चेतन ! जीव छू'जीवतो सदा पर्ची दि 


च्फे री + के ्बरै ] कप . 
करे पिणय अजीब हु क्‍्यु” कर, पिण तू' निव्रल कर्म महा सबल ) .. 
रे चेतन! कर्म तो चवबदें पूर्व थारीयोनेः “ उठाय- पटक्या, इग्यारहमें 


८३९ 
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गुणठांणे रा जीव मुवनमावनकेवलीजी, कम्लप्रसाचार्यजी, महाविदेहरा ,सांनवियांने 
डिगाय दीया। तू पंचमकाल रो जीव किसी एक बात । 
& आठ करम अद्भावन सो (प्रकृति), प्रभु किपम्त कर जीत्यों जाय । 
मोह करम लारे लाग्यो, कित्त का जींत्यों जाय | 
संग. लगे प्रभु आय, हमारी विनती ”? 
हे चेतन | चारित्र री फौजां्म रहि तद्दोध घु'हते री भ्राज्ञा में रहि सदा 
श्रागम्त हुं परचे राख, संतोष गुण अहण कर। तृष्णा रुपणी दाहने पूठी मार, ड्युं 
बारी आत्मारी गरज सरे | धन छें साधु घुनराज, पांचे छुमते छुमता, तीने गुप्त गुप्ता, 
छकाय ना पीहर, सात महा सेय ना टालयहार, आठ मंद ना जीपक, नवनिध 
ब्रह्म चर्यत्रत नी वाड ना राखणहार, दक्ष विधि यतीधर्म ना उज्नवालक, इश्यार अंगना 
सणणहार बारें उपांगना सणणहार, कुकी संवल' पलमलिनगात्र, तरित्रपात्र धन्य 
छे जे घुनि श्रभुज़ी नी ग़ाज्ञा प्रमाण” धर्मपालै, रे चेतन ! तनेई कदे 
उद्दे आवसी “| रे चेतन ! थारे उदे कठा, हु' आवे, रे बापडा ! थारे 
संसार बहुलताई, तिवारे तने कठा छु' उद्े श्रावे ? धन थे बिके 
देस विरती श्रावक, जिके शभुज्ी आज्ञा अमांणे धर्म पाले, प्रमात 
उठ सामायक करे पढिकमणो करे, देवदर्शन करें, प्रभुनी' नी 
द्रादशांग नी वाणी छुणें, देवपूजन, देववंदन, गुरुवंदन, दान, तपश्या, 
शील, प्रव॒॑तिये पोसो, .संज्यायें देवती परडिकम्रणों, धन्य थे देसबिर्ती 
श्रावक, अभुज्ञीनी थ्राज्ञा प्रमांगे जे षडावश्यक करे, मनेई के उदे आवंसी | 
रे चेतन ! तु इस्या खोदय कांम करे थारा. बुरा हवाल हुसी, 
भारा खोया परिणाम -देखतां तो थारे खोदी गत . उठे आवसी । 
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पतामायक मत शुद्वों के निश्ाविकवा पद पहेती थारी तो प्रमायक् 


रह ५९ 
5 


आ दें--पामायक मन अशुद्ध कहो, निंदा विह्या चहुलली करों । 
पटो उसे वाचय खप कहो, जिम मबसावा लीला तसे । तमें 


वाचथ पढण री खप कह थे, तें तो श्रुत ध्वान नो बरहुप्तोंन न कीयों, 


अब 


शतज्ञाननी रो ग्रणणी ने ओीयो, तरें बारे श्लानावरणी से अंधका 
पल फिर गयो। श्रुतज्ञानजी रे लआाशाबन करें द्ें, श्रुतक्षानजी रो 


चहुमाव करें छो, ब्योरा ज्ञान दर्शन चर्तरि छल । 


निर्मल 
जिकाई रे ज्ञान री प्रा3 हुवे | जिकाँई रें ज्ञाव केंकलदर्शन सी ब्राप्ति - 


क्र 
शमी 


हुबै- जिकाँई ज॑ पुक्त रुपयी श्वी पॉंखिप्रहय हुवे । 

“दिवस ॒प्र्तें दिये छुतांग, क्रोयत्तोना खंडी लक प्राण |: 

तेहने पुन्त न हुवे जेतलों, सामायक छीथां तेतलों ” 

पिण चेतन ] तु” इथ समेत भले मां। आ पारी प्रम्मायक्र उदा 
नहीं भाई | आ सामप्तायक तो उत्तम जौँवां सी भाई । शआथा 
सामायुक श्रार्यद, कामदेव, संख, पृम्छल री, एुणदाप्त सेट, 
चद्रावतंसक राजारी | तु' इये मरोसे भले मां | रे चेतन ! भारी तो 
तामायक था छे-काम काम घर ना चिंतनें, निंदा विक्रता कर खोज 
रहे | भारत रद ब्यांव मन धरे, ते सामरायक्र निम्फल करें | बारी तो : 
समायक आझछे माई। ह 
आप परायो सरसो गिर, कंचन पत्थर समवड घरे । 
'साथो थोडो गमतो भणें, ते सामायक्र बधे करें ॥ 
चंद्रावतंसक राजा जेह, -सामावक ब्रत पाल्यों तेह - ।- 

- ३ चेत॑न ! सत्र श्रात्मा नों मलो चाहे, एर आत्मा नो. ख चाई 
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सो तें पर आाग्मा नो बुरे न चाह्या। ख्र श्ात्म रे बुरो हीज चाह्यों ॥ 
लत के ३. ५ >> _चछ ८ 
रे चेतन ! तु' कंचन री तोवांछा राख, पत्थर ने दूर कर, ज्यार छाती 
उपर पथर पडसी, कदेई कंचन री प्राप्त हुवे नहीं। रे चेतन, तु' तो 
मृपावाद ही बोल स््ो थे। ह 
रच न्‍ ५ बा 3 ग कप 
रे चेतन ! तु थारो गुण संभारं तो अवबेदी ले, अफरती 
थे | अधघाती लें, अलेसी छो, / अविनाती थे, जे व्‌' 
'आरो गुण संभारे तो छो"माई। ओहो ! ओहो ! ऐ मारा दुसमण, ऐ मारा 
सखन | है चेतन ! कु .थारो दुसभण, कुण थारो धछन, हे चेतन ! थारे 
तो आठ कर्म रूपीया सत्र, वेरी छो। ज्यांने तू” ज्ञान रूपीये इंधण 
छूं बाल भर्मकर दे, ज्यु' बरी भ्रात्मा री गरज सरे। ओहो! हु' मव्य 
छु-के अमव्य छ | कने दुरमव्य छु। के कोई माहरे पोते संसार 
धणी हीज दीसे थे। प्रायेतो हैँ भाई अमन्य दोह' ७8', पद्ने तो 
न्ञानीयां माव दोठो सो खरो | । 
रे चेतन [ तू” साम्रायक तो आ करे छु-- 
ब्धप ५. 2 अत 5 ४ >च्फ 
खुश छ खाजञ्ञ म्रांड छ करडका | उध तणा लेव सरडका | 
तेरी साम्राय्के तो माया ज्ञानी सकारसी तो लेखें लागसी । 
दोहाः-आतमनिंदा.  आपनी, ज्ञानसार मुनि कीन। 
जे आतम निंदा करें, सो नर सुगुन प्रवीन ॥१॥ 
इति श्री आत्मनिंदा संपूर्ण म्‌)। संवत्‌ १८७० बे । शुभंभवतुः 
हद के 
संवत्‌ १८८४ बे चंत्र मासे ऋण पत्ते 
लिखतु | बीकानेर मध्ये | श्री रत्तुः | श्री कल्याणमस्तु: ॥ 


अलज3लननमन-+-अ७+क->ल०मक नेम, 


- शमदज्ञानसारजी कृत - ० जय 


॥ गूढ ( निहाल ) बावनी ॥ 


( निहालचन्द पं ० वीरचन्द रे चेले मुं प॑० नारण रो कथन ) 


(॥ दोहा ॥ 


चांच आंख पर पाउं खग, 
हिलत चल॒त नहि नभ् उड़त, 
हाथ पाँव नहिं पीठ मुख, 
पीठ लगे बिन नाक चल्ले, 
धूम शिखा नहिं काठदहिं, 
पानी सिचत ना. बुझत, 
हिलत हिंडोग वेग तें, 
इतठउत चलत न आंगुरी, 
वही सरीचर जल भर्यो, 
पानी. बचुदिक नहिं मिलत, 
घटा बीज जलधार लखि, 
घर सुख वृंद न परत इक, 


ठाठी अम्बनि डाल | 

कारण कोन निहाल ॥१॥ 
भरत मगन सी फाल | 

कारण कोन निद्ाल ॥१२॥ 
जरत6) अग्नि की काल |... 
कारण कौन निहाल॥शा 
पहुतों तरु की डाल। 
कारण कोन निहाल॥णश। 
वही पिथिक खग वाल । 
कारण कॉन निहाल ॥श॥ 
दोरतर पप्ियन बाल» । 
कारण कोन निहाल॥4॥ .. 





# नहीं चलत (:) भराति # चोरत *< चाल | 


१ चित्रित छे। २ दड़ी छे। 
५ पालो ज्मियों | 6 चित्रित के । - 


३ बड़वानल छी। ४ चित्रित छे |... 


34० गूढु (निद्ाल): बाबनी तल | 
- आज़ काल-पिय .आवही; सुनि विलखी भई-बॉल । 

मात, पिता हरपित.. भणट, कारण . कोन  निंहाल, ॥१४॥ 
मात पिता -सुत जनम ते, हरपित दोत कंगाल. 

धुत निरखत विलखिंत भए, कारण. कौन  निहाल ॥१४५॥ 
तिय सुन्दर सुकंमाल गंल, पीके दिखते रंग लाल | 

'हाड़ मांस लोही न नंस, कारण «कौन निहाल ॥रक्षी 
हाथ: पीठ पर: पांव बिन, चंलेत- वेग गति चाल) “ 7 5 
_गेरत तरुपर--घर-गढनि, कारण . कौन: निंहाल ॥१७॥ बह 
 कहित  हजारों- कोश--के, समाचार 7. तिहाकाल .॥... 5. 
बदन रदून, रसना रहित, कारण कौन - निहाल ॥१ै८॥ 
: चांच प्रेट..पर-पॉव बिन, ऊड़त. ज्यों खंग बाल (:.. .. . 
बिना सहारे नहिं उड़त, कारण कोन निहाल ॥१६॥ हे ह 
- तीखी चितवन इग भलंक, ललित . दिखाई लाल । 
'ललीं रूस के उठ चली, कारणं कौन  निहाल ॥२०॥ 





-.. १४ स्त्री रे अबस्त दिवस ऋतु रो छे | १५ पुत्र कोदी | १: पतंग | 

... रै.पाणी: हूं. भरी काच:.री-फाग री-सीसीः नाम: होली: समयें.. हुवे उण मद. 
युल्री- दे; के लड़का. उल्टः छुल॒टः सीसी: ने करता सीसी: रे गले में लाल रंग  “ 

- पाणी- दीप: तो: पीक. ॥..१७ प्रलय (पाठान्तर-प्तबल) पवन |. ..१७. कांगद [ 
१६ गुड़ी | २० पुनः श्रार्यिता नायिकारों रूपनो | 


२१० ह . ज्ञान-सार-पदावली ४ - - 

ससि बदनी ससि पूर्ण लखि, मेट - दिठोना - भाल -। 
हरख  नचत' दंग पूंतरी, कारंण कौन निहाल ॥२१॥ बे 
गो बछरी चु'खाबही, इह सुभाव सब काल । 
मात सुता, न चुखावही, कारण कौन निहाल ॥२२श॥ 
दावानल.. बन , वन जले, घर* तरुवर.पताडाल ।... .... 
दतखिण तण इक जा जलत, कारण. कोन निहांल .॥२३॥ 
फूल पान जड़: पेड़: बिन, बकी. तरूं- की डाल. -: .. 
फल चाखे:सों को जिये; कारण कौन: निहाल ॥२४॥ पा 
शीश पेट कर पांव बिन, त्रिजंग सुशतिःतिह काल। ० 
अन प्रेरे कंबरहु न चले, कारण कोन निहाज्ञ ॥२४॥ 
बृ'द.न जंल मोधा विकत, पईसे विकेत पाल ।.. 


यह अचरज सब जगत गति, कारण कोन निहाल ॥२६॥ .. 


' अब ज्तिगति। 7. ०... ह 5) अर 

- - २१ शशि स्पामता सूं सकलंक स्हारी- बदन चंद निकलंक तास हम: | २२ 

गाय समता तू दूध छे दल गई-। २३ सघृन वषा वरसमे हुं. २४ बरछी रो फल मं 

. 5४ तोप रो गोलो ।-२६:-हीरा. घणों. पायी देख-8 वे मोल ले, पायी बू'द: 
- ... ही बहीं। «की 0 कलश 20 मर जात कक मा 


गृढ़. (निहाल) बाबनी .. २११ 
प्रगट: रकम - घट बढ़, दिखत, -जमां:-.घटत: नही बाल । 
मास; मिती : सम विसम नहीं, कारण कोन निहाल-॥२७॥ 
ट्र'कः किते इक नग. लखे,. गिड़े- सघन अविसाल -ै 
- नर. नारी - ठाढ़े . चबत्रत, कारण - कोन... निहाल ॥२८॥ 
भाज वीज़ विन धार जल, . ताल. भरत. तिह ताल .। ..: 
: घट बढ़-बू'द न द्ोत. इक,«-कारण.. कौन... निहाल ॥२६॥ 
शीश पाँझ कर पेट विन, वेग चलति अति चाल । 
(हुठ कर गेरति ना+..जगति, .कारण - कोन निहाल.॥३ ना 
चरण बीस कर पेट बिन, सिखा “कान. सिर भाल । 
“अंशुरी - एक . चले-ः नहीं, कारण' कोन  निहाल ॥३१॥ 
अठ कर इक  लकरी पकर, ,हिलत-वलत नहीं चाल । 
बोझ उठावंत बहुत” मन; कारण - कोन - -निहालः ॥३२॥ 
पर न शीश पाँव :नऊदर, चलत : चलाये: चाल] : : 
ठपत होत:मानिस+ रुधिर, कारण : कौन <निहाल -॥३३॥ 
अपन सधन +नग >पाप्तन- | है ह न 
२७ श्वेत ऋष्ण पत्त चन्द्रकला | २८ मिश्री रो कु'जो | ..२६ दाल थोवता 


चादग्ी रो-पाणी कूंड में. करे छे.। ३० अलय . पवन- .।. ३१ - छत्री 
बीतथंत्री । ३२ ताकड़ी | २३२ तलवार की थार |... &. 


३२१९ ... शान-सार-पदावत्ती ह 
दिन दिनकर दीसत नहीं, त्यों नि्तीकर मिसी काले | 
दूस्स दिस तारे क्रिगमिगत, कारण कॉन - निहाल-॥३४॥ .. 
ताल भरथो जल देख के, दीरे नर पशु व्राले। .. - 
पानी बू'दिक ना मिलंत, कारण कान निदाल ॥र३े४॥ 
विन पांखे उड़ “जात नम, उत्तर जात पाताल | 5. 
'देत संदारां तब चेलत, कारण कोने. निंहाल ३ द॥ - 
आठ पाँव सुर पशु नहीं, पुरुष - चलावे चाल । ८ 
हाड़े होंहि नहीं माँस नस कोरण कोन: निहाल ॥३७॥ 
तिय पिय के संयोग विन, गर्भ -घेरयो अति ब्राल | 
“म्यो: पुत्र: पेट मास में; कारण कोने. निहाल वेद: 
कठिन दोंहि इक मीजतें, जल बिन* निःमः निद्वाल-। :_.. 
अति अचरज देखतहुअत, कारण : कोन. निहाल ॥३६॥ . 
परव दिवस सब तिय मिली, गावत.. गीत: रसोल ॥. ... 
इक तिय चख आंग् फरत, कारण :- कोन... निहाल ॥४०॥. 
. # घण जल | ह ; 00 ह थे 
ह ३४ सम्पूर्ण सूर्य ग्रहण । ३५ मूंग तृष्णा। ३७ चकरी। ३७ वि है 
_गिंडी रे८शीप संबंधित मोती। ३६ -लोहे री खाय (पाठन्तर-पाणे) ४० 
... ग्रोषित संत काने भ्तारने स्मया अ्रश्र॑ पात | । 222 


: / गढ़ (निहालो बावनी 0 


0... निनन-मनन मनन नमन मनन न नीनननीनननान-+-- 

जठा: बीच. गंगा चलत, सिंह 
लक्षण शझ्वर शिव नहीं, कारण 
चार हांथे तें मुख, पकर, पानी 
“उल्ेद आंत उल्टी :करत, कारण 


:, कार्तिकेय नहिं. पट बदन, -च्यार हे 
. खान: प्रांत इकंइक« सुख, कारण : 
पोल: पांत-स् ना चलत, चलत : 
अंगुरी - एक खिसे नहीं, कोरण 
पंगे। भिने उंडे अकाश में, गिरत 
_ विद्याधर..बर; सर ... नहीं, कारण. 


.. सा: बज़त _ संगीत . तें, ताल 
है (/निपुण नदी पग चुक धरत, कारण 





दा कार अप ० आय पाकर है 
| ४१ बधंजर उपर बेढो गुर जुदा घोवे शिग्य ऊभी तृ'बी छु' जग: में पाणी 


'विछाये - खोल ) 


कौन  निहाल हि. 


 पिंयत -पताल | 
कौन . निहाल ॥४२॥ पा 
तुड़तें. . चाल । है 
कोन: ... निहालः ॥७३॥ 
चलाये . चाल" । 
कोन... निहाल ॥8४॥ 
'ज्॑लागे ताल | 
कौन . निहाल ॥४४॥ 
 व्वमक - चौताल । 


कोन: निहाल-:॥४3६॥ 


' “नाले । ४२ चडस (कोप्त) कोई देश कहै कोस उ्रे च्यार कांकरी लकढ़ी.जिय मैं 


 बरत बांधे वडस कस उणन कंड्ू कहे सो च्यांर हाथ उणसु' कोसरो सु्ठ पायी 


भरीते मिए छ॥ ४३: अजबगुल महिरी |. ४४ सोलें ताड़ी चरखे री तिके छ' . होल: 


पग चरखों | ४५ हवाई ४४ नटी मदिरा छेकी । 


५ 


न्श्श्य. निज जज--+- सा सयबाबली 7 ० ज्ञान-सार-पढावली 


आण दसो. सु+ इक नहीं, ज्यांन वृद्ध नहिं वाल | 

 मरणसण बनम बिनः-जीब हैं, कारण: कौन निहाल ॥४७॥ 
रत दूसन बिन अन अखे, छरद करत .तिह काल | खत 
ट भरत नहीं पुरसतां, कारण कौन दाल ॥४८॥ 
आण नहीं सुख इक रदन, अदन विशाल रताल |... 
_ न पंत मुख में करें, कारण कौन -मिदाल ॥88। |. 
च्यार लंठी अठ कर पकर, उन - बिच - बैंड बलि, 
देत सहारा नभ फिस्त हारस  कॉन - निहाल #श्णा 
अति सुझत संध्या, जगत,. सृद अति छन्दर बाल ;|. /... ... 
७ उतर दऊ नहीं, कारण कौन .निहाल | ॥42 
, विन पेड़ी 'चबदों ,चढ़ो, समय तर॒ कर - काल | हक 
' मरण होते ही उड़ चले, करण कान निहाल ॥४शा। 
मध्ये अवचन .मांये इंग, संचा .. आंद हू. अंत. ।- हर 
“मिगतर. बदि तेरसः मई, गूंढ. बाबनी कबशा 
जरतर भरक गलें, रन राज गणि सीत।. .. 
आग्रह तें दोधक रे, ग्यानसार . प्र - हींच ॥शशा- 
2“ . _ ---इति निहाल बाबनी संपूर्णदू:-.. 7 हद पक 





ऋल्लपबमह. 


अज> 


#दतू मे | पा हे जब ४ 

3 8 विदावियाए 5 तट । ४६ बायी |. ५० डोलर होओ । 
5९ कम्लनी तू! कम्लोलत्यामाव त8. पुत्र “ नहीं. कम्ल्नी छु5 कमल नी 
उत्पति ताएूं बंच्या्नाव | ५२ तिद्ध | कट है हर 


श्रीनव०दजी पूजा 


दोह्ा:-च्यार धातिया क्षय करी, जेह  थया.भगवंत | 
समचसरण ऋ:द्धे सहित, बन्द ते अरिहन्त ॥ १ ॥ । 


देशो- सूरती महीना नी । हु 
अन॑त भवे अविसेस, ति भव थांचक तप सेव । 
बॉध्यो जिण ज्ञित नाम, एंग भव अंतर एव ॥ 
राय छुलें अवतरिया, चर्दें स्पप्त- समक्ष 
शुभ लक्षण सूचित शुभ, गुण शुभ माता पक्ष ॥ १॥ 
जनम॑  महोंत्खव करवा, दिशिकुमंरी सुर इंद-। 
'आबे एक एक थी 'आगल- दरख  अमंद ॥| 
पर्ग पग नाटक नलांचे, सुर कुमरी ना धु 
मेर सिखर नवरायें ल्याव जिशण जिशणचन्द:॥ रे ॥ 
लोक भछेरंक देहै अतिशय : होवें च्यार-। 
: “तीन ज्ञांन थी भोग 'खीण नों कर निरंधार 4। 
तज आगारी उंग्र बिहारी हुय अ्ंणुगार ) 


संत  देंत अभमत्व-“अम्ताई : जे अह्यचारतीरे॥ ६... 


शुकल ध्यान ने ध्याव, आत्म -शक्ति अंखीह॥ 
-खबरासेण॒थी 7 हय पंडिहय जिंणं कीनो- मोह ॥ 
केवल दसण नांणी शुद्ध :सरूपी ख्यातः। 
चीवीसे अइप्तय युत अरिहन्त देव विख्यात ॥ ४ ॥ 


२१६ ... ज्ञानसार पदावली. | 





प्रातिहारिज शोमित सेवित .छुर विहरन्त । 
5 ० हे * कल के सी! है 
भू पीठ बांणी गुण थी- भत्र बोह- कुणन्च ॥ 
जगजीवन  जगवल्लभ जगचन्चु जग सांम। 
वार वार त्रिररुण शुद्ध साहरों परणांम ॥ &॥ 
. इति अरिदन्त स्तथना ।. 


दोहाः--अष्ट करम दल निरदली, अड़ गुण ऋद्ध समृद्ध । 
जन्म मरण भय निभयी, नमूं अनंतो . सिद्ध ॥ १ ॥ 


देशी (सूरती महीना नी) 
अरिहन्त. वा- सामन्न. केवलि.- ऋत . समुधाय .। 
अक्ृत समुद्वाती - शेज्षेसी. करण .पाय ॥ 
मण वय- तरु ने रोधे जोग- निरोधी दोय । | 
जोग. निरोधी. केवल. नांणी, कह्विये स्रोयः ॥ ६॥। 
आयु क्षय. थी दो इंग चरम समे.रहि सेप । 
- बहुत्तर -तेर प्रकृतः खपावे हिब.. नहीं. सेष-॥ 
चरम . अन्न. अवग्राहण तीज भागे ऊंण | 
पहुँचा. एग्र. समय लोगंते सिद्ध - अजू ण ॥.७ ॥ 
पुत्च. पद्नोग  असंगरे - सहिजे- बंधण छेद । 
, - घूम: सुभावे जद गति: जेहनो..-अवि्छेद .॥| 
' इसी पारा: पुहवी .. पर : जोंइण -लोगंत | हे 
. पहनी थिंत नो थांनऋ तेहनी आद-ल अन्त ॥:८ ॥। 
जेय: अणंता- अपुणुव्भव असरीर .अबाह- ।- 
_ * पंसण नांण बछ्ता गुण- गति. अणंत:अग्रांह ॥ 


श्रीनवपद्जी पूजा...  र९ए७ 
. समय बदछिन्न सरव दृव्ब गुण पयोय सुमाव। :४ 
.._ चटन) विचटनादिक जे. जांणे पाले माव ॥. ६ ॥ 
-... गुण इवासीस अट्टगुश सिद्ध अंयंता च्यारं 
. जेय अंणंत भगात्तर उपमांनो न अचार ॥ 
. सासय चिद्धन आशंद सिद्ध सुख संपत्त | 
'एद्वा: सिद्ध ने होज्यो मम प्रणिपत्त सुनित्त॥ १०॥ 
... इति सिद्ध स्तवना ॥: .. 
दोहा ;--ते भाचारज . नित नमूं पाले. पग्चाचार | 
गुझ पंती्स उपदिशे भव्य भणी हितकार ॥ १॥ 
हि देशी (तेद्विज़) 
आचारता ज्ञानांदिक पद्च विधा आचार । 
- प्रगट कर सहु जन ने कारण इक उपंगार ॥ 
जे आचारिज देशांदिंक, बहु गुण संपत्त। 
: तेहथी जंग़म -जुंगपरधांनी ओपम - युच ॥.११॥ 
. अपमत्ता ऊबउत्ता -विकथ्था जेह विरत्त। 
 क्ोद्दाई पर चत्त धम्म उवएस सम्त॥ .. 
, सारे.जे निञ्ञ गच्छ जिए वयणे आसत्त| -. 
इण बाइण चोइण पड़िचोयणाये नित्त ॥ १२॥ 
- पद्चांगी. था. जाएयां. सूत्र अस्थे ना सार। - 
पर उपग़ारे...दिव्य- घुगि. बांचें विस्तार ॥ 
' अत्थमिय जिन सूर. केचल - अत्थमिये तेम । 
: प्रग्ट सर्च - पदार्थ: आचारिज- दीपक जेम ॥ १३ १॥ 
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पाप भार. अतिशय भारी पड़ता अब कूप 
पड़ता ने .निस्तारं, जे आधार  सरूप॥ - 


मावादिक: छ्वित राखी सारे द्वित नो काम ।. 
तेहथी:अधिकों द्विव कारज सारे निक्काम॥ १४-॥ 
जे बहु लेद समिद्धा सातिसया साणंद:। 


राय समा-शासन बच द्वरित-करण आ इंद 


जिन शासन कुल मंडन खंडन वादीबून्द ।. 
ज्ञानसार नित प्रणर्म अभिनव शारद चन्द ॥ १५॥ 
: इति आवचाय रतवना ॥ 


दोहा :-द्वादशांग सुत्तत्थ ने पढे पढ़ावे शीश ! 


मूरख नें पंडित करे, नमूं नम्रावी शीश ॥ 
देशी: (तेद्दिज्ल) 


"बारसग- खुचत्थ ना घारग पारग  जेह ॥ 


डभय वित्थार रुई उबज्काय लक्षण एहू ॥ - 


जे पाहांणा समांण शीश नेसूत्र नी घार। : 


घाट घड़ी जे “पूलक -करद लोक मम्तार ॥ १६ ॥) 


३5 हट कट 
“मोर  धृप्प. उसे नाठों आतम -ज्ञांन | 


तेह अचेतर्न- चेवन ने करें चेतनवांन | - - 


 उ्याथ अनाणे पीड़ित जे ग्राणी- ना ग्राण-। 


श्रुव अक्तीरे जे करें आत्म स्वरूप नो जांण ॥॥ १७॥ 
शुणशुवर्ण भंजण मण गंय दमणकुश जे नांण-] 


: देवें खदा भवियां ने जीवदया मन आंण |. 





श्रीनवषदजी पूंजा:... . . ..  रशक्ष 
सेस दांन दिन मास जीवित” नो जांणी अंत | 
सुय नांण जे अंत 'न जांणीं सहुं ने दित | १८॥ 
अक्षानंघ लोक ने ससमय सुखजे: शस्र | 
. .-.. त्तेणै जाल उतारः निरोगी करदे. नेक.॥.., ः 
पाप ताप-थी - लोक तप्या : जे... भात्तम: ताप-। 
... शीत करे बावन्ने-चंदनः सम शीतल आप ॥ २१६ ॥ 
जुवराजा : ने तुल्य सूरि पदची-:ने योग्य: | 
'अंण नी तात * तत्पर: चायण दे शिष्य वर्ग . 
पारंद थी कंचनं:करे तेहनों अचिरिज थाय : .. 
ए पाइण:-थी. रत्त -करे प्रणमूं  तस:पाय ॥[२०:॥ 
। 5 इति उपाध्याय रुदंचना॥| । 
दोहा ;--दोनू . ब्िध . निपरिप्रही, मंले- मेज्नौगात् | ... : 
पीहर जे छकाय ना, शुद्ध चरण ना पात्र ॥ १ ॥ 


ै देशी (तेहिज) े 
नाण दंसण | चरित्त रूप रंयणुत्तंय एंक] 


: . सीधे जि“ मुख समा सावक कहिये एक ।॥ 

 जुदू ध्यांच जे आते. रोद्रें विगत करंत-। 
धर्म शुक्त न 'ध्याव -दुबिह . शिक्षा, सीखंत ॥.२१.॥ 

. लीने गुप्ते गुप्ता. ग्रारब- -तीनू' गाल। 

_ पाले जे. जिपदी ने बरजी तीसू: सात्॥ ... 
चोविद (जिरद) विगह विरेत्ता च्यार. कषाय नौ त्याग । 
चउ्यार . प्रकारें: :घुंस परूपे रस: चेराग:॥:२२ ॥ 

१०-जीविन [| २+-ताने | रह । 


२२० : झानसार-पदावली- 





सिज्जिय पंचेन्दी ने उज्कीय पग्च प्रमाद। 
' पाले पांच- सुमति ने आठ 'पहुर अग्रमाद 
छए .क्राय ना पीहर द्वासाई छड़ मुक्क। 
पायायवाय विरमणादिक पाले वंय घक ॥ २३ )! 
जे जिय सन्त भया गया अट्ठ मया अममत्त | 
ब्रह्म वयः ने पाले, नव गुत्तीयें गुत्त।॥। 
खंत्यादिक दृश विध जई घम्म शुद्ध पालंत-। 
बारस विह पडढ़िसा ने उक्त विधे कुब्बन्ति [| २४॥ 
मृतेवन्‍्त संयम पांमीजे जेइने अंग। 
' उत्कर्ष. थायो - अठार सहख - शीलंग ॥ 
पनर कममभूमेँ बिचरंतां लूधा साथ-। 
ते सहु साध वांदं मन बच तन आराघ ॥ २४॥ - 
. इति खाघु स्तवना ॥ 

दोहा :--कह्यौ अनंते केवली, तीन तत्व सय घमम | 

शुद्ध मने ते सई है, सम्यग दशेन मम ॥ ३ ॥ 


देशी (तेहिज) 
जे शुद्ध देव धरम गुरु नवतत्त नी संपत्ति । 
सदृहणा रूप समय वबरणे सम्मत्त ॥ 
कोड़ा कोड़िय सागर कम्प ठिई नहीं शेष । 
 तावन' आतम पा एद़वी शक्ति विशेष॥ २६ ॥॥ 
'अथ पुरंगल् परियंट्ध भठ्य भच शेष निवास | 
ते बिण पम्िथ्या गंठी नो नहीं होवे नाश)  : 


श्रोनदददजी पूजा... इरए१ 





ते सम्यज्ञान ना तीन भिधांन समय परिसिद्ध । 
 उबसंम् क्षय उबसम ज्ञायक परिणांमनी बूद्धि ॥ २७ ॥ 
- पणवारा उबृघस खय उवश्वम होय असंख । 
च्ायक एक बार थी अधिक न समय लंख ॥ 
क्‍ धर्म वृत्त नो मूल घरस पुर मांदि प्रवेश | - 
- घर्म भवन नो पीठ घरम आधेय विशेष ॥ २८॥ 
उपशम रख नो भाजन जे गुण रयण निधांन ।- .. 
शुद्ध खरूप धरम जगते आधार समान ॥ 
जे विण निपफक्ष चरण नांण जे विण अ प्रमांण | 
जे बिन मोक्ष न .लास .ए सिद्धन्त प्रमाण ॥ २६ ॥ 
जे सदृहणा लक्षण भूषण पमुदह्ा भेद। .. 
बरणीजे. सिद्धन्ते उंया/र पांच पण छेद॥ 
पह मोक्ष भातो जिण गांठे बांध्वौ होय | 
ते निश्च. थी सिद्ध भजे तिण बांदं सोय ॥. ३० ॥ 
. ......... !: इति दशन स्तंबना ॥ 
दोहा: - सर्वज्ष . अणितागमे, जे जीवादि पदार्थ | 

भिन्न २ इक एक न, जांणे शुद्ध परमाथ ॥ १ ॥ 

7... देशी (तेदिज) 
सर्बज्ञे प्रशितागर्म तत्त्व यथार्थ अमांण । 
ते शुद्ध अवबोध नांण मांहरे परमांण ॥ 
जेणे भक्ष्यांभक्ष्य जांणीजें पेय अपेय | 
.  गम्य अगम्य वत्तु कृत अकृत एड्रथी नेय ॥ ३१ ॥ 


श्र .. ज्ञांनंसार-पदाव॑ल्ी' 





से क्रिया नी मूल-श्रद्धा:भाखी जिनराज4 5 : 
श्रद्धा मूल भांखः सदा / उपगारीः आज- 
जेमय ओही मणुपल्नव नेशणी सुविशुद्ध: [ 
केवल नांणें: पद्च विदा समये सुप्रसिद्ध॥ इशा 
केवल मर्ण ओदी नावयंणुं कर उबयार। 
- तेह परूवया मय सुय नो माहरे आधार | _ 
निश्चय थीं सुंय' नांणें- द्वादेश अंग छरूप। - कं | 
लीक आज पिख पोर्म एहथी शुद्ध स्वहप ॥ ३३१ - 
तेहथी पढे पढांब दे निसेणे> ऋतपुंरुय । 
-पूर्य लिंहांय॑ सहांये करे ते धन्य थी धन्य ।। 
अज्वबि जणे जस्से बलें तिंय लोय विंचार। 
करगत आंवेत- नी पर प्रंगठ १णु निरघार ॥| ३७-॥; 
होबे जेहँ- प्रसाद पूंजनीक ' एह: ल्ोय॑ | 
एह. प्रसाद सेचे जनां नो वंदिक होय॑-॥ 
तेहथी ए अग्रमांख -कर ते अति मतिमंद | 
ज्ञान नम सन चंछित पूरक सुरतरु कंद ॥ ३५॥ . 
.. - इति ज्ञान -स्तत्रना ।| द 
दोहा :-- देश सरब बिरति पणो, गिहदी जई ने होय | 
ते चारित्र सदा ज्यों, शिवपद्‌ प्रापक सोय ॥ १॥ 
: ढात्न तिहिज).... 
देश बिरति -रूपें जे सर्वत्रिरति. सहूप | 
दीय :गहीय 'जई ने ते चारित्र अनूप-॥| 


४ श्रीतवपद्जी पूजा. ॒ . शर३ 
... . नांण दर्शन पंण संपूर्ण फल दाता वृद्ध... 
'एडथी हो परिकर एडनों सहु समय असिद्ध ॥36६॥| 
: अंच-जईण जहुत्तर अधिक रफल दित।.. 
सामायकादि औभेदु -चारित्रे ने पद्च मवति:॥ 
जिणवरं पिण आदर पाल्यो सूधो चारित्र। . 
- सन्‍्यक जेण पहव्यों, अन्‍्ये दीध विचित्र ॥ ३७१ 
- छ/खंडाण मर्खंड राज छोड़ी चक्रकततें। 
. .डुघंर तेहवे सुंखिए त्रत--पालयो अत रक्त ॥ 

:... मुझ सरिखा पणरांक चरण पालंता जोय | / 
उच्च थांनेके थापी बांदे पूजे लोय॥ ३२८॥) 
चारित्त पालंता. ारित्री ने साखंद। 

_ पाय नमे रोमंचित तनु नर वर सुर-इंद ॥ 
जे चारित्र -अनंत गुणी पिण सतरे भेद्‌।/ 
 बरणीजे सिंडन्ते तिम' एहना दर च्छेद | ३६ ॥ 
 सुमाति गुपति जइ धम्म भें आदि भावनाचार । 
साथे , जेहनी शुद्ध ते शुद्ध चरणांचार॥ .... 
दघर दीब अढी में जे चारित्र चग्ति। 
_- तेसह ने मुझ मन भाष प्रण॒पत्ति करंति॥ ४० | 
.. इतिचांरित्र खववंना॥ 
- दोहा :-दुष्ट आठ कर्म * काठ ने, जेह अगनि दृष्टांत । ह 
है . यथा शक्ति तप -घबंड्व्ज, अममाई सति संत ॥ १॥ 
१-- क्रम | 





 ज्ञानसार-पदावली 





देशी (सूरती मर्हनानी) 
वाद्य अभ्यन्तर बार सससय भेद भरंत। 
ते इग- इंगथी जह' उत्तर. गुण वृद्धि करंत ॥ . 
जे" भव सिद्ध ज्ञाणंते ऋषमादिक जिनराज |. : 
तीथंऋर ठप कीनो करे निजरा -काज॥ ४१॥ 


'अगन तपे कंचन थी माटी जिम्र फीटंत | - : 


$-ते । 


जीब स्वर्ण थी कम मेल तप दूर करंत व . 


पु च्दे 

केबल लव्धि .श्रभावे अन्या लव्धि. विशेष |. . 

तेहनी मूल कारण ए, एहथी होय अशेप ॥ ४२॥ 

जे सुरतरू सम एदना फूल देव सुर ऋद्ध । 

आत्म स्वरूप अंतबू ज्तिय शिवफत्न सिद्ध ॥ . 

जे अत्यन्त असाध्य लोक में सरवे काम |. 

सीमे तुरत सदिजथी तप अति रति परणांम .)| ४३-॥ 
९ न * 

द्धि दुवांगुण . मंगल कारण लेक प्रसिद्ध | 

ते सहु में पहिला मुख्य मंगल सुविशु 

कनकावलि रतनावलि लहु गुरू सींदर्निक्रीड़ । 

तप कारक इत्यादि नमूं, भाज भव भीड़ ॥ ॥ ४४ ॥ 

संबत निश्चय-नय भय तिमवलि प्रबचचन माय ) 

परम-छिद्धे पद्‌ बांस गते ए अंक गियाय ॥ 

भाद्रव - बढ तेरस ते... रस सु नवपद लीन | 

बीकानेर ज्ञानलार मुनि तबना कीन॥ ४५॥ 
 इति तप स्तंवना॥ .- 22 

| || इति नवपद पूजा संघूण ॥ . - 5. 





'क्रोनवर्षदजी पूजा ः्थ्२५ 


॥ आरती || 
हे जे नवपद आरति कीजे, सकल मंगल. कल्याण लहीजे । 
पहिली आरति अरिहन्त खिद्धा, अरिहन्त सिद्ध अभेद प्रसिद्धा । 'जे०॥१॥ 
बीजी आकारिन्र गुण धारी, संच सकज्न नो जे आधारी 
तीजी उच्कमाया साधूनी, समय सीखने सोखे तेहनी ॥जण॥र॥ 


कमल, 


कन्‍्ममम, 


तोन तत्तत सरदद्दणा रूपे, चौथी उद्धार भय कूप। 


पांचमी खबज्े प्रणितागम, तत्व रह्मो तेहनी तिम अधिगमम ॥जै«। ।१॥ 
थंट्टी देश सब चारित्री, करशं हुय काया सुपवित्री । 
बाहिर. अभ्यंतत तप बार, सातमी . आरति वार बारे ॥ज०ाश॥। 
जे भव्रि सात आरति उतार; शुद्ध मन दर्गेति दूर निवारे । 
ज्ञाननार सव्रपद आराधी, श्रीपान्नादिक शित्र पद साधी ॥ज०।५॥ 
॥ अथ नवपद स्तव्रन लिख्यतें ॥ 
ग( वेलाउल ) 
अधि पूजा भार्वें करों, नवपदनी- सार । 
- नवपद आतम भाज्र ने, इक निजर निहार ॥म्ष०॥१॥ 
, : श्रातम गुण आधेय नो, नवपद आधार । 
. -एह. अभेदोषचारिये, नित्र आत्म ब्रिचार ॥मजा श। 
.. आतमता नवपंद्‌ सई, नवपद्‌ आतमता । 
. नवपद भाषें परिणस्ये, नित्रगुण नो करता ॥भ०॥१॥ 
नवपद्‌ ध्याता भवि थया; त्रिण काले सिद्ध |. 
ज्ञानघार गुण रह्न नो, नवपद नव निद्ध ॥मगाश। 
'॥ इति नवपद रत ॥ 


२२६ ज्ञानसार पदावल्ी 


खं० १८६२ ज्येष्ट ऋष्णु पत्ते १० तिथौ मंग़लवासरे पात्नीवाणा नयरे ॥ 
सं० १८७६ मि० फागुण वाद १२ दिने लि० पं० र॒त्ननिधान श्री 
बीकानेर मध्ये ॥ पत्र ४ संत्रह में ॥ 

-» ०... सफदोधक 
परणामी परणांम हें, बांधे .. आह - कम । 
करे कर्म फल भोगवें, इहे जिनागम . मर्म ॥श 
यै जैसे परणांम मैं, वरते आतम रांम । . 
तैसी तैंसी प्रकृ+ कौ; बंध. कहावत . नांप ॥२॥ 
मिथ्यात्वे. चो पग्रत्यई, करत कमे को बंध । 
अंविरत प्रकृति ति प्रत्यई, होत बंध की संघ ॥श। 
खखम गुण ठांणग हुवे, जोग. कसायके बंध 
करि है जोग संजोग में, होत अयोग अबन्ध ॥४।' 
परणांसी प्रणाम कौ, कत्तों. .कारण  हूँत 
बंध कारणें. कार्णीं, हे परणांम . सु. संत ॥५॥ 
करता जो परणांम  नहि, कहि है जीव संबंध | 
तो ध्योग गुण ठाण लि, क्यों न करें. क्रम बंध ॥ढ॥ 
चेतन है निज्र रूप को, कर्ता तीन'. काल |. 
निज. सरूप अठ सिद्ध की, भेदाभेद .. निहाल ॥७॥ 

इति श्री ज्ञानसारजिदरजि क्रिचितं सप्त दोधक 


.... अधककाक, 


ज्ञानसार पदावली 


१. (जूआ) 
जुआ र॒म घन के चहै, सेवा करके मांन | 
भीख मांग भोगें चहै, सर्वे विडंवन जांन ॥| 
सबै विडंबन जांत, भीख में मोज्नन चल्ि हैं १ 
तो भी कुघल मनाय, मांन सेंवा क्यु' मिल है ॥। 
हि नारंन कवि मीत, चूत सां घन कब हूआ।। 
व्यापारी व्यापर करे, क्यु', रमि है जूआ ॥१ | 

। 2. ( पत्ती और मुनि) 
पंखी अरू मुनिजनन की,. रीतत एक नहिं दोय $ 
थे फिर फिर चेजों-चुगे, फिरे गोचरी थोय ॥ 
फिरे गोचरी स्रौय, रात दिन बन में वासा । 
एक दिवस लघु घिरख, बडे त्तरु पंच प्रवासा-॥ 
युर निहचे. नहि रहे, उडुंजे दिख बिन मंखी-। 
ऊहे नाश्नःकॉवे सीत, सुन्ती जे' आतम् कंखी ॥।२॥ 


है 


यंत़्राज स्तुति , 


श्री चिन्तामणि पार्श्वेश सेवकों पक्तनायक, 


' थी मशितामणि नामः शोभमाने शिज श्रिया ॥१७ 


' गंजाननश्वतुश्पाण श्यामाँग कूछ वाहन 


/ भी पार्शापर नाम्नास्तु: सेवकोयः सुखप्रदः ॥र॥ 


यत्प्रसादाद्रहुः भक्ति. ज्ञोको ' भृत- सुख- भाजन । 


सांग्रत॑ विद्यासंचापि सश्रियेस्तुसुधमसाम्‌ ॥९॥ 


इति यक्तराज्ञ की स्तुति 


श्र 





ना 
गे 
| 


बारखड़ी कवित्त 


श्री जिनलाभ सूरि बारखड़ी कवित्त 
ख तमत साइतबंत, सा हसीका मिर टींकी | 
सिर सूरां तिर मेहर, सी ल पालण सब नीकी |] 
छु मति गुपति सहु धार, सूर णुग मिशला राज | - 
सेवक कू सुस्ध दबण, से ले श्र मार्ग साभे ॥ 
के 
सो भे सदीब सोमाग घर, सो थ सकल सुग्ण सुमिर | 
स॒ पार पान तारग्ण सदा, स दगुरु श्रीजिनलाम वर || 





श्री जिनलाभसूरि राजानां सकार द्वादशाक्षरी गर्मिहा रक्तति 
विदिता, विपश्चित ज्ञानसारेख । 


सवया ततीसा 


भलहलतो भालु  किंधु, शारदा को चंद किघु*, 
सुख हू को गाज, मनु अवाज घनराज़ को). 
झुजल प्रचंड किधु', सखुबेरगिरि दंड चंड ॥: 
साहस जभिनचंद . क्रिधु, सत्क मगराज को 
छाती को कपाट किधु', कपाट जंबूद्वीप जू को 
राजहंस चाल किधु, गमन गजराज को. 
 सुसुन॒नि को आगर यू', सागर रस्नाकर सौ, 
सूर को अताप -किधु', प्रताप गच्छराज को ॥१॥ 
- कृतिरियं पं० प्र० ज्ञानासारनणेः ॥ 


अथ पूरब देश वर्शनम 


छुंद-+-पश्रिमड़ी 
कई में देख्या, देश बिशेधा, नति रे अबका सब ही में । 
ज़िह रूप न रेखा, नारी पुरपा, फिर किर देखा नगती में | 
जिह कांणी चुचरी, छाघरी बधरी, लंगरी पगुरी छू काई । 
पूरब मति जाज्यी, पच्छिम जाज्यो, दक्षिण उत्तर हो भाई ॥पूरब०॥१॥ 
ती करे सुंहोन, बेठां सो पुरुषा जोव मेनन सें। 
पति से नां पाले कांन खुजालें, वैन निकाले वैनन से ॥ 
तबहीं धमकावे;। सामी थावे, लाठी लोठी ले साही ॥पृए्ब०॥श॥ 
थंण लटक्या थरके, केसा फरक अथर फुरके अति रीस । 
जे रंगे काज्नी दे कंकाली, चण्डी काली ज्यू दीख ॥ 
चल जेँची छोटी, पुंदां मोटी, बाठ घोदी थ्यु' बाई ॥पूरबणा३।॥ 
पुंदां घट चाल, बांहँ मात्र, टेढी हालें जे दाले । 
नदियें घट पेले मुड़ंदों ठेले पांणी मेलें अब" चाले ॥ 
फिर पाछ्ोी बलती *, बातां करती, घम घम चलती घर आईं ॥पूर ब ०!४॥ 
घट धर निज्ञ घर में, गमछो-करमें, हित दे -सिरमेंले नल में । 
हित इलदी संग, अंगो. अंगे, सबही रंगे बिन सिरमसें | 
कपड़ो कर घारे, मैल उतारे, रगढ़ा मारे लोगाई ॥पूरबनाश।॥ 
प्तरनारी मिल पित्त, सेला भिक्ल सिल, बोली किल बिल सहु बोले | 





१-+फिर २--फिरती 


२३० ज्ञानसार पद्ावली 





कडि सूबों काई, पूदां ताई, पाणी में थोती खोले ॥ 

क्या पुरुषा नारी, वधु कुमारी, क्या वेटी अरु क्या माई ॥पूरचनाक्षा 
सब भिल्लि ने हेलें. हेला हेलें, रामत खेले इक इकरे ॥ 

उसी हुय खांबें, मृठी बांधे, घुस्सा बांध रा करे | 

इक ने इक पेलें, इक इक ठेल, पड़ती ढुब्बों लें खाई ॥पूरव०॥।ड॥ 
त्तट वाहिर आई, खड़ी रहाई, कया बहुआं अरु क्या सासू । 

कड़ि वेणी लटक कपड़ो फरके, पाणी झटके केसां सं ॥ 

क्या छोटी मोटी; क्‍्या- अबरोटी, केसः न बांधे लोगाई ॥पृरव०।5॥ 
प्र चरच सिन्दूरै, मांगन पूरे ताजू चूरे सब अंगे । 

कड़ि धोती बन्धें आधी खंधें, कुच न ढंके सिर नंगे ॥ 

कर में मंत्र चूरीं, खांच न पूरो, सोइ अधूएी बलि काई ॥पूरब०॥६॥' 
के कारन तोंटी छोटी मोटी, नम्वेधर लें नाक घरे । .. 

बांका, पग राखे, कड़लां सांखें,, चलतां. खइक़ा खड़क कर, ॥ 


न्रह्माजी रीसे, निरमी दौस,, रूप न दीसे इचराइ ॥पूरव०॥१०॥. 


मकसूदावादे, अ संवादे, राजगंज् सूरीत तखी । 

क्या वरशा' बढहिला, वरणी पहिलां तिथ छ'आधिके रूप घणी । 

जे नहिं निरलब्ज़ा लब्जा उज्जा, परणी घरणी जे ल्याई ॥पूरब०॥१ १॥- 
कच चाँधे, तापड़ गोड़ां.. आपड़ ईस अढाई हाथ करे | ह 
पर गांमें, जावे बिच. नय-आब, खोली, तापड़ खंध घर ॥ 

सादर का जाई, बस लुगाइ, पाहुर काठ कर जाइ॥प्रव०॥?१२॥ 

जनपद पत्न अच्ड्डी, मार मच्छी, क्या मोटा अरु क्‍या छोटा । .. 

कया कोई धीवर, क्या फुनि घिजंबर, खाने पीने सच खोटा ॥ 

क्या नश्या दरज्ञी, उनके मुरजी, क्या धोबो अरु क्या नाई ॥पूरच०॥१ श॥। 


अथ पूरब देश वर्शनम्‌ २३१ 

जो ब्रह्म विचारे, बेन उचारे, अध्यातम रूपी दीस । 

& ५ सर २०. 6 ध् 
जल्न कंठे जाई, नहाई धघोई, जप करतां जलचर दीस ॥ 
कर घर जपम्राला, मच्छी वाला, पकड़ी थेले पधराई ॥पृरव०॥१४॥ 
वेद्ष्यनि करता मारग चलता, इक हाथी मच्छी लाबे । 
विश नहायो भींटे, ठेढी मींटे, देखी. पाछो फिर जावे |! 
गंगा जल नाही, फिए भींटाई, फिर आवे अरु फिर जाई ॥पूरब०॥१श॥। 

5 बे श चर > और 5 ष् 

अति रोगी देखे, आयु विशेषे, कांठ खड़िया आय घर । 
पाणीमुख चोबे, जत्न पगडोबे, हरियोल दरिचोल्न करे ॥ 
आपमीनू' मरवे?, रोगी करवे* बोल हरि ऋद़ि मां वाई ॥पूरब०॥१6॥ 
यू करता मूओ, कारज हुओ, राजो संगी खब आधी । 
कर पूलो जाले, मुहड़ो बाले, पाणी घट दे गल बांघी ॥ 

४25 ५ ० कप . ७. 5 
जलन मोहि डबौचे, फेर न ज्ञोचे, कोय न रोव जलन नाही ॥पूरब०|१७॥ 
रोगी नहि मूझओ, कांठे सूुओ, बांधी कूपड़ तिह वैसे । 
घर के पुदचाव, बैठो खाबें, नगरी मांहे नहीं पेसे ॥ 
मुड़दापुर ठाबे, नाम घरावै, हँसे रमे तिद् हुलसाई ॥पूरब०॥१८॥ 
श्रावक घर दाई, रहे लुगाई, कछभक्ती माई जाई। .. 

|; बेड अ> 7 पे 3 

घर पीस पोवे, चून समोब, . तरकारी दे छुमकाई ॥ 
सब भाडू देव, व्यंजन लेवे, वाल बिलाबें हुलराई ॥पूरच०॥१६॥ 
चूल्ी संधूके, फूंका फूक, जल, भर घर दें बटलोई । 
आधण ऊकाले, दाल डाले, बाहिर आये पग घोई ॥ 


इक लुण न घालें, सोई टाले, पिए चौकेरी चतुराई ॥पूरबज।२०॥ 
इक धाइ ल्यांबे, बाल घरावे, घर राखें कब घर जायें । 


१--मरत्री । २--करबी | 





हि 
्र] 
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खुश खाणौ खाचै, ज्यु' पद आावे, श्रावक बालक थण पावे ॥॥ 
बालक कडि ल्यावं, डरे आब॑, पाददी जायें पल खा ॥पूरच०॥२१॥ 
तब दूध विछ्ूट, सीरः खाट, पीच बालक पेट भरी । 
अति शिशुता जावे, नाज दिलाव, ल्यावे, वाल्क भेट करी ॥ 
निज घर में आवे साथ खिलाबे, विण द्वाथे ख्ाणों खाई ॥पृरव०२२॥ 
को जात न जाणे, पांत पिछाणें, फिरती आये परदेशी । 
बाईजी दाख, रांवन राखें, दरमावों कपड़ा देसी ॥॥ 
घर में जीमासी पांणी पासी, कोता करी.ने रहि काई ॥पूरवभारशा। 
क्या वर्षा काले, क्या सीयालें, ऊनाले कण गण चाले । 
संच नाज सुकाब, धूप दिग्ावे, पाद्ा ठामें चलियाले ॥ 
इम्र दिन दो जावे, फूलण आवे, पींडा इडा पड़जाई ॥परच०ा२४७॥ 
दिन वधता पावे नाज सुलावे, सब में कीड़ा पड़ि आये | 
तिणुखासन गाडे, भरेज मांडे, तौददी पींदे सड़ जाये ॥ 
घर अंगय नीलण, अंदर फूलण, सन घरती चुख चुख आई : [पूरवारशा | 
धर वस्त्र विद्वावै, जो न उठाव, जमां न पावै के दिन में । 
ऊंची धर राखे, खुटी साखे, पवरी रंग गमे दिन में ॥ 
पथरी ज्यु' सवह्दी साड तवह्ी, पुरसा तमक्क़ चख्र जाई ॥पूरब०॥२६॥ 
अति मोटा गोला, भेज्ञ समेला बांसा खूटी वर गाडे 
बांसां छत छाबे, तेथ रह्ावे, राई सरस के गाडें ॥ 
घर सरदी सेती, नीचे केती, थोड़ा दिन में लग जाई ॥पूरव०॥२णा] 
दुगन्ध विछुटे, नाक ने भीटे, खाघों पाद्दो फिर आवें । 

चौ पद्न प्रमाण शास्त्र बखाणे, रंचो जोजन सित जावे ॥ 
१-छूटे । 9 
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सो इण देसे सु, नहीं दूजे सु, भगवन साची फुरमाई ॥पूरब०॥२८॥ 
इक चोरों नांमें, तिय परणामे, बोली बोले फिर, तसे. 
मुब्च मिन्नी परखी, कांच सरिलो, पंखी होवे तिण देसे ॥ 

नव वालक पाचे, छाते जावे, फरस दालक मरजाई ॥पूरब०॥२६॥ 
रगचू' च्यों गाड़ी, अकी आड़ी, रस्से कांदो अठकार. 
नर पीठ विडारी, कांदी डारी, दोरीदूजी दिस साथ ॥. , , 
अब इकन (२) फेर, खाघोगेरे, ख्याली छांटा छिर्काई ॥पूरच०॥३०|। 
जे कांधित कार्मे, केई पाते, पीठ फड़ाव के यू ही |. ' 

हम निज्जरे दीठी, तिणें न कूठी, देखी.ज्यु' लिख दी स्यू'ही. ॥ 

ओतप जिण की धो, तृप पद सीधी, चरखबाण औओ कड़िलाई ॥पृरव०॥३१॥ 
नर कांठ आत्र, : मुड़द्ा ल्यावे; मंत्रे ऊंत्रो ढठावें 

हड़ दृड़ हस्घावे, चिणा चबावे- चाव्याँ ये फिर निगलावे ॥ 


सनक, नल 


7 


न्ड 


बचना 


चल्नि दोय उठावे, रा कराव - इण संत्रें सत्ता पाई! ॥पूरबशारेशा 

को धोती ;धौबे, घोत निचोवे, भाते,भीटया-जात गई | « 

: होकी. नहीं पाव, कुछ जीमावे, सगपण री तो बात क्िंह। |... *(. 
सब नाव चुल्ाई, घर जीमाई, - जात:गईं; खो फिर आई.॥पूरब०।३३॥ 
थोड़े में ज्ञाब, बेंगी अब, हलकी में तो सं किही:। 
जो ओीछी जातां, तिनकी बातां, वढ़ जाता में रीत:नहीं॥।'ः 
पिणख के अधिकाई, निजरे आई, सुण कहूँ हुँ समझाई -॥पूरब०॥२४॥ 
घर काड़ी पठो, निजरे दीठों चोर कही कही कुण तन. | 
इक तो अविकाई कहो सुयाई, बी जी सुपर लो जो जे न ॥.. -... 
सीर्द अधि बीच, पकड़ी मींचे, रस्सी बांध मंचकाई. |प्रब०॥३४॥ 


१--ईण विश छत्ती त रहाँई | ३६ 5 आरके कक कक के 
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यू' जो ले जाये छादिव पाये ज्यो बोले सो मुलझाई । 
बुलबुल इन चोरी, नांही तोरो बलूबलू इमके हैं ग्याददी ॥ क्‍ 
साखी वव भाखे हमरी साखे, वांध्यो सीद॑_ बिच माई ॥पृरववारेदा) 
तस्कर तब आख, मूठ न दाखें, हम मानुज हुरमत वाल्ले । 
इन हुरभत ल्ीधा, चोरी दीवा, हमतो हैँ इनके सालि ॥ 
तब साहिब बोचे, चोर न होवे, तो तुमरे हैँ सदाई ॥पृरब०॥३७)॥ 
यु' बोले, इनकी भोले, चोरी करनें को नाठो । 
उन सीदे आए, नार बुलाए, चोरी दे पकड़यों काठो ॥ 
बंदर ज्यु' धासी, जाणे खासी, चोरी बाहर नहि काई ॥पुरब० रे८)) 
कोई इक घाटे वातां थाटै, जाव बणावी न स्लठौ । 
पहिल्ी बुल्लाण इनके आए; घर में पेठां किर बैठी ॥ 
हम कूदी चोरी, बाह्यंं मोरी, जौरें जूती जरकाई ॥पूरब०॥३६॥ 
हि हुरमत लोना, हमर दीचां, पंचू मांहें सिर जूता । 
हम साहिब देव, सब सह लेब, वलबलू तुमरा क्‍या बूता ॥ 
तब तत्कर हाथ, सादे मार्थ, पढ़के जूती पड़ जाई ॥पूरब०॥४०॥ 
बाजारे आवबे, चोर ढराबे, व्यापारी ने यू" कद्दिने । 
मांगौ सो देस्‍्यां, फेर न कहिरुया, सोदो लेण्यां सव मिलने | 
पण अधिको लेस्‍्यो, दूणों देस्यो, सममी छ्ेज्यो संमजाई ॥पूरब०॥४१॥ 
के चौड़े थाढ़ों थाड़ा पाड़ं, नाम लिखाबी दफ्तर में | 
चोरी जो लांवे, आंधो पावे, आधो साहिब मिन्द्र में ॥ 
अब कोय न चिन्ता, हुआ निचिन्ता, सौज़ां मांणे मल भाई ॥पूरब०8 र।। 
बड़ गंगा संगा, अंग पसंगा, रंग तरंगा लघु गंगा | 
गीरथ ज्ञाई इय दिशिआई, उद्धे धाई डम्मंगा ॥ 
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तिण नासे कत्थी, भागीरत्यी, शिद्र शासनकी सा माई ॥पूरब०॥४३॥ 
जल्नवार पवाईँ, इस दिशि बाहेँ, के देशन को मल ताणएी । 

गंधीघर सेती, चासा खेती, खातन नांखें को आशी || 

पिणए कण अति छोटो, को फल्ल मोटी, रस कोई में न मराई ॥पृष्व५।४४॥ 
सब नीरंस खायो, रस नहीं दाणो दाद चावो ने देख्यों । 

सब फीको लगें, स्थाद न जांगे, परखा परखी ने पेख्यो ।|॥ 

इक आंवा मनहर, स्वादे, माथुर लाखे कोढ़े न गिजाई ॥पृरब ०४ श। 
जीता दे मारे, मुड़दा तारे . तिश मुड़दा दिरता दीसे ॥ 

ज्यु' गीदड़ पत्ती, वि पल्ल भक्ती, कड्आ:-सिकरा-अति रीसें । 

इक चुच चारें; इक यदारें, निवला यंखी डड़ जाई ॥पूरब०॥४६॥ 
अब चूचां मारे, उदर जिदारे, मांधाहारें अति रत्ता । 

लंबो मुख थोथर, माल कोथर, पञ्न गठकावें उन्मत्ता ॥. 

अब गीदड़ ऊडे, तिरे न बूडे, भाठो मुड़दा मस जाई ॥पूरबणाएंज। 
दोनू -दंटें तीर, मीरे सीरें, घन बनसई पखराई । 

किण बरणी जाये, पार न पावे; सायपसेणी ज्यु" गाई ॥ 

स्यु' देखी सैना, माखी बेचा, वर्यन कर नहीं वरणाई । पूरच०।४५॥ 
'गांछ्यं बिच मिन्द्र, मोटा छुन्दर, अति ऊंचा पर आगासी । 

तिह बठा खदिरी मोज्ी लटिरी, मिस मांसुस ज्यु' सुर बासी ॥ 

आना घर घर घर, माल सुए्पुर गंगा दर्शव तट आई ॥प्रबण।४६॥ 


जल नमभे आकार, तिसु परचार, देव विमाहे बलि देवा । 

तिम्त नावा जांना, देव ब्रिमाना, सुरबर संस सहिरी छेबा ॥ 

ते वेक्रिय सगते, चाल युगतें, इह डांडू में देही ॥पुरच०॥५०॥ 
मेत्री घर द्वारे, नोका बारे, ऊतर अपुणे घर पसे । 
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तिम डड़ पामेले, अधरा चाले, मूल विमाने जइ बेसे ॥॥ 

इह कोसी जूती, धरती हूँती, ऊँचा पिण तिण रहि जाई ॥पूरबण।४१॥ 

ए सहु परदेशी, नहीं इण देघी, जांम्यो बंगाले जिनके । - 

सिर नाहीं पघरी, माथों गगरी, पवन शिल्वा ज्यू: पठ फरके: ॥ 

नख शिखलु' गहिणो, नाम न क्यों, इक घोती री ठक्ुराई॥पूरब०॥५रा॥ 
भेला जब वैसे, औअसा दीसे, जेसी कडआं की मात्ता.। 

क्या बरी कृमारी, बुडडी नारी, कारी त्यु' ही नर काला ॥ 

क्या शोभा कीजे, देख्यां रीके, इक जीमेंगुण त्त कहाई ॥पूरबं०॥४श॥ 

रूपें कर नारी, वरणन भारी, तन काजल रो खरच घणौ । 

क्या पुरुषा नारी, रंगे कारी, रूपाली . अरू- गोर परणों ॥ 

सो कम प्रमाण, इण दिस जाए , खतरे मांहे पिख सो कोई ॥पूरव०॥५७॥ 
अप अपणो घाठे; नोका थाटे, के गज मुक्खी लिख पकखी | 

के वारासिंगीं,. केय करंगी,, के रोकी के मुखमच्छो ॥ 

के बत्तकपक्ती, खिंहममुक्खी, के घुड़दोडी निषजाई ,॥पूरब०॥४४॥ 
हु+ वावू भेला, सह समेला, मिजलस मेला में: आवबे- ह 
बैन्नोदी नाले, वरयाकाले, वर गंगा जल भर जाये. ॥ , - . 

. बण पड्ुज जातें, मोटे पातें पन्ने परमल पंसराई ॥पूरबणाश्क्षा 

वेश्या सँग लाने, नाच कराये, अति. रूपाली जे अगे । 

तत्ता तत थेई, श्रेई थेई, . साज बनावे सब संगे ॥ .» ४. 

अति मीठौ गाबे, नाच थटाव, घस आबवें अप्सर धाई. ॥पूरच ०॥५७)) 

कृदण अरु नाचण, खावण पीबण, नावां ऊपर ही होचे । /. ६. 
वंदनि जब छिटके कोलनि चिटके, के जागै ज्यु के सौचेै॥॥ | - 

वोले बोलावें मंमरों आबे, संग करें पति पौढ़ाई ॥प्रब०।॥ए८॥। 


कलमनन 
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द्निकर दिन चारे, बाव उचारे, छोंला मान सो भ्ूठी । 

पंटपद के संग, अंगो अंग, रमती रंगे, हम दीठी ॥ 

कौलन दल शआखें, रीसें कांखे, कोल्लनि नेना। भरि आई ॥पूरब०॥५५६॥ 

ज्ञिद पहकुज नारी, खेजरयारी,* करने खेले छुज्जोड़ा । 

के नारी बरसे, जञारन फरसे, ते ठामें रहिसज्जोड़ा ॥ 

भलत्रधर रो जावे, पड़द आवब, परण पड़दू से ठग्गाई ॥पूरव०॥१०॥ 

इक नौंका जाने दूरी आवे, बांधे इक्र ने .इक सेती । 

के जारे ल्याते, आपण जावे, ५ज्ञ करे नर सू केती ॥ 

यू' रहिन भेज्ला केतों चेल्ला, न्‍्यारी नावां कर जाई ॥पूरव०॥६१॥ 
ऊजाणी आचें, साठी जावे, नइया साडी मिल गाते । 

सहु साडी तालें, बैठा चाले, समकणदाणा भर ल्याबें ॥ 

लचका भम्मलिया डांडा कलिया, आगे सहु सूबे जाई ॥पूरब०॥६२॥ 
तिरता नो सोहे, लन मन मोहे, मांहे बेठा सब सहिरी । 

जल ऊपर मिन्दर, मोद्दे सुरबर, मांनू भासी सुरगपुरी ॥ 

क्या शोभा कीजे, देख्यां रीके, वरणून सूं बरणीनाई ॥पृरत्र॥।६१॥ 

वरसालो आये नदी भरात्र, वधते याणी विध्तरें ! 

मचांण वंवाये तेथ रदहावे, इक इक नौका घर द्वार ॥ 

तिण ऊपर आबौ, विणसु जावो, वलि जल भासी वनराई ॥पूरव०॥&४॥ 
हीं काली चंद्वा, बादल थट्रा, मोटी- छंद्या सूं बरसे । 

'नहिं मोर मिगोरा, दादुर सोरा, पपिद्वापिड पिछ पो तरस ॥ 

विन वरसा काले, कया मीयाले, ऊनाल॑ घन वरसाही ॥पृरब०॥६४॥ 
बहु कीचड़ मच्चे, लघा पिच्च, लचल-ःच वरती लचकावे | 

- १--अंखियां + -२--खेचरथारी । 
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पद ज्ञांनसार पदावती 








हो भोले भाव, पांच घरावे, कट तट सूधी घस जबे॥ 


धर सत्परे मानू” निंगली जांन', अवतारे कर उपमाई ॥पृरवन|इ्ष्षा 
सगटी ज्यु' धर पर त्यु' जल्ल ऊपर, नाका चाले जेंच वठे । 
को संक न आने, सब तिश जाने, घर जाणी तिण में पे ॥ . गे, 
ढेझ जब फाबै, चीची जाबे, उठि आबे फिर घस जाई ॥पूस्वभाइज। 
नोका सूं आणी, नोझा जाणी, आर पार रो काम घणों । 
गोदारे बसे, जन सुविशेषे, ठीक न राख भार तंणों ॥ का 
घारा में आब घकी खाबे, के ही के तिरज्ञाई ॥पूरब०॥३८)॥ 
तब॑ मौज न काई, जीव डराई, कला न काई बरि आबे। - 
दाह्य कर रोबें, सब जन जोबें; कोय निकाहूण नावे ॥.. 
क्या बाबू बेटा, उनके- घोदा, .गंगामाई- गिलंजाई ॥पूरबणाह&॥। . - 
भाते परभाते, खाबे राते, फिर ढक राखे दे. पाणी । 
दूजो दिन जावे, चुच बुच आधे; खाचे खुश खाणो जाणी .॥ ५ ३2 5 
अब मौज सुणेज्यो, हांस न कीज्यों; मुगती चूरे प्िरचाई ॥पूरवंाडटा। - . 
जो मौजी बढीया, मोजे चढीया, आदरक कचू भांतों में । 
नींयू नोचोब, लूण देच; भात पाल कहे भामें ॥ | 
देख्यां घिय आंबे, स्वाद खाबें, सूग न लावे इक राई ॥पूस्ब०॥७१॥ 
इण विय पिण घाणौ, भाते जाणो, दाल दूसरी अरहर की । | 
को चून न खाबे, मोल भाव, पेठ 'दुखाब मरदूं की ॥ 
चक्की नहीं पावे, केते गार्मे, ढीकी कर कण कूटाई ॥प्रबजाज्श। 
ओ भोले द्ञाधी, रोंदी वाधी, ऊपर आधी फिर खाघी । 
तो उद्र पीड़ा, रह कराये; नांहि पंच हर व्याधी ॥॥ . 
दिए कोई न खा, देख डराव, सिखी खाधां मरजाही ॥पूरवल्वाण्शे। 


अथ पूरव देश बणनप्र्‌ २३६ 


सब देस मसेरी, चौदिस घेर, बिच खाटे धर सो जावे | 
- जो चोड़े पोढ़ें, वल्ल न औढ़ , मच्छुर चटका चटकाबे ।| 
यू रयणी जावे, नींद न आये, दुखमा परगट द्रसाई ॥पूरबणाजछ। 
. ए मच्छर खोटा, इन सु मोटा, अति डांसा पिण तिण देसे । 
चूचां पिण लम्बी, पांड पत्म्बी, घन बन छांदी दव बेसे।॥ 
रैणी जब आई, तब ऊड़ाई घरघर मांहे घर जाई ॥पूरब०॥७श॥ 
. अति शोर मचावे, लोक ढरावे, दोड़ी जाबे के ऊंचा । 
के पड़दे पैसे, चौड़े वैसे, मारो जम दोढ़ पर चू चा ॥ 
तब खाज खुणावे धसल् लगावे, केते मच्छुर मरजाई ॥पूरब०॥७६॥ 
परभातें देखे, न्‍्यारी पेखे ठाम ठाम कपड़े छुटी। 
क्या सब राती, हरी न पाती ओल बन्ध नहीं अतिछूटी ॥ 
आ अनुभौ दीठी, तिणे न कूठी, बीतक करणी वतलाई ॥पूरब०॥७७।॥ 
पिण देश न जूका, धोती हूका, पट देख्यां नहिं पायें । 
इनको इक कारण भाखे नारण, लोही बिन कुण निपजाबें ॥ 
सब रंगे पीला, अंगे सीला, पुरुषा नारी नहिं गाई ॥पूरबणाज्णा 
'दासी कहिं दाई, वेश्या बाई जी कारे रांघण जाई। 
जल खाणो भाखे, पूरी चाखे, थीवी दाखे बलि बाई ॥ 
वैशे कविराजा, बोल मामा, मूआं ऋट्धि गंगा पाई।पूरब०।७६॥ 
जुरुआ कहि नारी, घर कूबारी, पनरस भा पुन्यु कु । 
बए्ठम जे डंडो, मोग्या रंडो, गाछ कहे सब बृच्षु कु ॥ 
पागल कहि गहिले, महिलो महिले, खाते सींदि सु बतलाई॥पूरब०॥5०॥। ' 
' बहिणे कु भमसणो, हेलण तिरणौ, डाक हाक कु बोलाने । 
ज्िह नाज मरावे, गोलो गाव, थाटों साडो जोग वे॥ 
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ऊतरतो पाणी, - भाटी वाणी,- चढ़ी उज्ाण सु कद्विलाई ॥पूरब ०८१) 

फरियाद नानलस, पंचां साजस पछक्र हमरा कदि- नास | 

,डांडारु बेठका चपू काठ का, गमछा रुमाले गाव | 

ल्ज्या कु हुरमत, विष्ठा इल्लव, भाखें साखी कु' खाद्दी !पूरव०॥८२)। 

नहि नर आकारी, ब्ृद्धा नारी पुरुषा. भाष सहुतेन । 

बबुआ कहि छोटे, वाद मोटे. पुत्र न भाख को- जेने ॥ ह 

वेसण ने थाकी, खाणों होक, इतनी, बोली देखाई .॥पूरवणापशा। 

पति बेठो जोछ, जारो होवे, नारी सोचे, जारां सूं। . : ह 

:पति कोय न पाले, नीचौ .भाले, जोर न.चाले दारा सु ॥। ह 

आ इण ही देख, रीति विशेष, .किण ठामे निजरे, नाई ॥पूरवणानछ॥ 

पति नाहि सुहावे, - दूजी ल्याव, - अद्वालठ में को नावे। 

जो,कोई रगड़, टांग रगड़ों, कबही साहिव तो पाचे ॥ 

जोरू की नालस, लाये साज्नख, .हम बीवी के हमराई :॥पूरब ०४ 

यू' न्‍्यांव निवेड़े, तिणे न छेड़े, पढ़ न केड़ो को रंडी ।.. 

: तिशु अति मद्माती, जारे राती, गिए न राती क्या मंडी ॥। | 

तिण नारी कीघो, ऊँधी खीथी, सीधी अंधीनर गाई ॥पूरब०॥८%॥ 

घर पेल्ले पारे. ऊले- उचार, पीहर जेनौ. सो. नारी .। 

, पीहर मिस सेठी, सासर हूँती. जोर्खे खेले केजारी॥ . 

नारी संकेत, घर पीहर . ते, घोल्ावण, आई दाई॥पृरब०।८ड। 
ई बुल्लाई भेजी आई, हम 'वहुआरू लने कू 


: सा चेसात्र, म्यान ल्याव, पाछ्दी फेर, स्थान कू ॥ 
अब ढक न्यावे, तिह ले जावे, जिद पर जार बतलाई ॥पूरब5॥८८।॥। 
तिह रहिने रातें; चज्षि परभाते, .पीहर घर में अब जाई | 
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तुम नांही बुलाई, हमतो आई; मयो :हमकू' न सुहाई । 
पीहर न पिछाणै, पति नहि जाणें, अधि विच जारी करि आई॥पूरबणा८६॥। 
: कुडुलियो बसति, नारी-खसती, . सारे. घवे सोजाबेक 
को अख्री बोले, थोड़े मोलें, 'म तुमरे घर में आवें ॥+ 7: 
अड्ढाई ठीनां, रुपीयां दीनां,- लूँठे घर- में धस जाई ॥पूरब०॥६०॥ 
. क्या नर अरु.नारी, 'चाव. जारी, जो इण देस सुखे रहो । 
को राज़ न सका, दिखे निसंका, मन मान सो सुणो कहौ॥ 
इफ चोरी. जारी, तणी नकारी, देखी परगट दरखाई ॥प्रब०॥६१॥ 
इक माट धराव, दही भरावे, नित को ते में ते ठाव | 
पिलू पड़. ज[बे, पांख्यां आच, पंखी पांखे.उड़ जाते ॥ 
इम बच्छर-पावे, ठाहौ ठावे आध़ रही सो उठि आई ॥पूरब०॥६२॥ 
, सो -पाणी पीछे, राजी ज़ीवे, घण-दु एगंधी-अति खट्टी | -. , » 
तब मस्ती आधे, सुद्ध गसावे, किह पघरी किह दुप्पट्टी ॥ . . . 
खट्टी मुगोरी त्यु:- कच्चोरी, खट्टी. खाणों खुस. खाई. ॥पूरब०॥६शा। 
पूरब अति रोगी, मूल न-सोगी, परगट देख्यो नेनां सूं । . 7 
जो रोग लखीजे, तो वोलीजे, पिण कारण छे तीनां सूँ || . 
मुड़दा जल, पीणो, वायू लणो, ४ तड़को रोगे उपजाई ॥पूरब०॥६४॥ 
: दिनमेंके तसके, पवन फरूके, खिय सरदी अरुखिण सीजे। - : 
खिण में ओढीजें, दूरी कीजे, पंखो लीजे ठदिरीजें ॥ 
ए बाहिर ताई, . रहितां; पाई, - अभ्यस्तर नहिं समझाई ॥पुरब०॥६४॥ 
बिण घूप खमी जे, सिर पकड़ीजे, घट घूस अरु चख भारी ॥ 
जो तिणुद्दी विरीया, घट जत्न भरियां, प्ताथ ढलियां क्या कारी ॥ - 
यु बत्त छुपावच, उज्ध के जाबव, स्च्दा कर वर पड़ज्ञाइ ॥प्रत्र॥६६)। 
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ध्यु' धूपे कीधों, व्यु: दी सीधो, वरण न जाणौ वल्ति बातें :। 
' -पिणुते अंधिछाई,-दिन में पाई; आओ पामीजै. दिन रत. 
तिण इक अधिंकाई, बरतें पाई, झब- पोणीः बारी “आई -॥पूरब०।६७। , _ 
सूर्ां नही रातेत्युःपरमातें, ऊभ्यो-जाग्यी-जिंए काले। 7 < 
पाणी जोःपीबे,-मरे न जीवे, .पिखं' रोगी द्ली तत्कालें)॥ .. 
उत्कष्टी बेला; निरंचे: पेला,”:निस्संदेहा वध : ज्ञाई ॥पूरब॒णाह्णा।. 
के सेर दुसेरी; थेली ठेरी;: चौ. पद्चसेयों के केई-। 
' के साता आठो; शिथित्ञा कोठों, पनरा सतरा केतेई ॥ * 
अधमणीया केते, मयभर तेते, के दो. मणिया अड्ढाई ॥पूंरब०॥६६॥ . 
के खंघ उठावे,-कड़िया जाबे, चाक़र पकड़ के आगे । ह 
तेब.पीछ चांल, नहीं नहि दाल, चलता दीस: यू मांग ॥ 
इत उत्त लड़ धड़ता, पटका पड़ता, टांग घर दक्षिण बाई वापूरब०॥१००॥ 
लम्बा के रद्द, गोल गिरदा, के लटकंता: के ऊंचा -+ के 
केःजीच्रों वाई गोंडा मांई, पींड़ग़ां: पांई;केनीचा ॥|- 
कोई जब-बेंठे।ः पीता देठे,. धर तिशं ऊंपर :बैसाई ॥पूरव०॥१०१॥ 
केइ बेसंता, सास-मभरंता; मुख आगे प्रोग मेले: «.. 
- बोलक जब आये, थेलो पावें, चढ़ कर कूदे के :खले ॥ - - 
के हाटे आधे, वही घराव लेखों सांड लरमाई.॥पूरब०।१०२॥ 
को डीले पंतलो, पारां प्रधुलो फील पांड तिय रोगी को । 
नामे कर बोले) गज पय॑ तोले, पाँव हुचे. सब कोई को ॥ 
क्या कोई घन घर, क्या-निघ न नर, त्यु चारी परिण का कोई.पूरब०॥। १० श|। 


यू कोई हाथे, वांहा साथ, खंचा साथ . गल .फूले-। 
दाती पेट - व्युद्दी-मेट, पेडु आवबे त्यू' कूले ॥ 


अथ पूरब देश चरणनम्‌ ४२४३ 
यू' जांघा आबे, ढींचण जाये, जल सब :अंग उतराई ॥पूरब०।१०४॥ 
व्यु:नर स्थुः नारे एक.-विचार, सभ अंगें जल सम होई। 
पिण मूक खोरे।-जल-न किणीर-ुद्धा छोटी कया कोईत लए 2: 
नर एक नवाई,-पो्तें पाई, ओऔर- नहीं को ओदछाई ॥पूरब5॥१०५॥ 
.  क़ब्रिराजा आचे, नाड़ दिखावे, सरपूं सरसी इगा गोल्ली .7 5 7: 5 
देखंता देसी, पय सूं लेखी, खान पान नहिं प्य भेतल्ली ॥ ,; .४ 
इक दूध पिल्लाब, दूध खिलाव, दूध वड़ी तिय क़द्िलाई ॥पूरतव०।१०६॥ 
: प्राणी नहिं पावं,. लूण न खाचे, दूधे भाव ज्यु पावें,। 

यू' सेर दुस्ेरी,घड़ी ढुसेरी, के दस हुँती वध जाबे॥ .... #.- 
जे दूधे चढसी, रोगें घटसी दूध बढें, विश मर ज्ञाई॥प्रब-॥१०७॥ 
'इक दष्च बड़ी जिम, दही बड़ी इम, इच्छा. वढठिक्रा तिम्न ऐस-। 

विषधर कमात्र, गुटी वणावे, जहिर मिलाबे फिर तेसे ॥ 

कंठे कफ आवबे, -तोलु' खराब, मर जावे के- बच जाई ॥पुरब०॥१०८॥ 
तीन ही नामें, त्यु परिणाम, इच्छा वटिका जे भाखी । 

तिण अच्छा आवबे, सोई क्षावै, इच्छा चटिका तिण दाखी॥ 

सब शोथ उतारे, अंग समारे, बिगरे देही विगराई ॥पूरब०॥१०६॥ 
: इक तेल बणावै, आग चढाव, अति ऊकाले जत्र आवे। 

तब अगुरी दीजे, जले न सीजे, फरंसे शीतल फरसावें॥ - 

यू' केती जाते, न्यारी भांते, पाक तेले सब कहिलाई ॥पूरंब5०॥११०॥ 
 किलकत्तें कांनो, लूणी पाणी, लूनौं बायु फिरवाबे। . 

तिण तेल लगाव, के मरदावे, पीछे. नावेंसब जावे ॥ 

जो पाक न पावे; सरसूं ल्यावे, तेल बिना को न रदाई ॥पूरच०॥ ६ १२! 
“इक नाके फोड़ी, दोबे तोड़ी, नवसादर की : नाख दिये। 
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फाका करवाबें, दिन दो जावे तीजे दिन कछु नाज लिये ॥ 

जो खबर न पाई, तो विधनाइ, आठ आरोग झूत पाई ॥पूरव था १ १ | 
इक बंसे पेरी, पोलें कैरी, नामें चूगो बोलावे। 

ते बालण राख हाथ साखे पी तिश॒स्ुं पथ पावे॥ . 

पय सब घर देवें, फिरती लेवें, मच्धी चू गे भरलाई ॥पृरवभ१११॥ 

इक लिंगा कार, मिट्टी सारे, वेठक मद्दितों छूटे 

: “हुय ऊभी टेढी, बसी डेंढी, घड़ी बड़ा कर सूं कूट | 

बढ कादों जावे, पेट कड़ावे, चिण महिनत मल न मड़ाई॥पूृ०।११छ॥ 

विघनर आराध, मंत्र साथ, देवी सुप्रसन दे वाणी । 

' पद्चासित मेथा, गडा दीवा, माजे सीधा तिश ठाणी ॥ 

तिण जंगल जावे तिहां रद्ावें व्यापारी संग ल्‍्याई ॥पूरब*॥११४॥ 

देवी धरभाखी, दोनु पाखी, कार करी तिण बीच रहे । 

: "वाहिर पग चार, गा मारे, माह रहितां क्‍्यु' न कहै ॥ ' ह 
खग जात सुभावत्र, फिरचर आब, थेद्दी पर मल परठाई ॥पूरब०॥११॥। 


मल मुचन बिरियां, दारू भरिय्रां, मार गोली मल घारे।_ 
: बच आंतां बेधे, एत खेद, ओहेड़ी गंडा मार ॥ . 


अब चाम कढाई, ढाल बणाई, सिलहट रगे रंगाई ॥पूरब०३॥११७॥ 
लट रेसम लाव, तूत खिलावे, म्रसती :पाव घर मंडे | 
घर मांदे पंठे, तिश में वेठ, पक्के. घर जब तब खंड ॥॥ 
'तिण सेवी पहिली, पाणी मेली, ऊकाले जब उकलाई ॥पूरब०।११८॥ 
क्रम रेसम घाले, फिर ऊबाले, सीजें जब तब चरखी पें। - 

८5 ह रु ञ् चघ्० ष्डः 
वारे बिलगावे, चरख किराये, सबत्न पटाव तियही पे ॥ - - ह 
यु कीटक कोबे, रेसम दोवे, जीती लेट जल सीज्ञाई ॥पूरत्र॥११६॥ 


अथ पूरब देश वर्णनम | २४५ 
काटी क्रम जावे, काम न आवै, कोयो निकमौ कहिलावे । 
जीतां सीजाबे, कामे आबे, मूंओ सो कामे नावे॥ 
अति दुष्ट कमाई, करे सदाई, निरखी नैणा दिखलाई ॥पूरब०॥१२०॥ 
खंभ के लटेकाव, केते ल्‍्यावे, पात पात कर छील्ाव 
सब कु सूकावे, फेर जलाब, भसमी पाणी भीजावे ॥ 
पाणी उतारे, कपड़ो डारे, अब ऊकाले उकलाई।॥पूरब॒०॥१२१॥ 
गो अश्व मुताली, ठामै काली, कपड़ो घाली ऊबाले | 
थु' मन छोड़ावे, कांठो जाबे, धोई कपड़ों उजवाले ॥ 
लो निर्धन होथे, इण बिघ धोवे, धन घर रजके घोलाई 4|प० ॥१२२॥ 
जो साबण थोवे, सावण होवै, चरबी चुनो मेलाई । 
अब आम चढ़ाई, अति औटाई, सावण +िरिया बतलाई ॥। 
जो द्रव्य दुगंथी बरुत्र सुगंधो, दोवे कैसे कहिलाई ॥पूरब०॥१२श॥। 
वनराय बखाण', नाम न जाशु', दीठा चरु जे इण देशे। “ 
जे किह्ां न दीसे, विश्वा बीस, ते इण देश सुविशेषात 
घण पंखी मात्रा, बुड्ठा बाला, सरस सुरे नम पूराई-।|पूरब०।१२७॥ 
रौसें विकराला, भादौ वाला, घन माला ज्यु' तनु काला । 
फिरता दंताला, टले न टाला, मद्वाला ज्यु मतबाला | 
जंगल में दीसे, भरिया रीसें, थक पीसे माचुज धाई ॥पूरब०॥१२५॥ 
ज्यु' ही सुंडाला, त्यु पूछाला, मृ दाला अति मह्॒राला। 
चख चंचल चाला, बीजलवाला, दे आफाला द्वाथाल्ा ॥ 
गज कुंभ विदारे, गेंडा मारे, माणस री क्या अधिकाई ॥पूरब०॥१ २७ 


शेंडा फिर यू ही, आरण त्युही, टोल टोले फिर चीता। 
भिंगी में बेसे, साणस दीसे, पकड़ रीस सुबदीता-॥ 
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मानुज क॑ मार, पेट विदारे, भूद्या सावन भख जाई ॥प्रब०॥१२७॥। 
देसें अति ऊंडो, लोक लूंडी, जोक भूडो नहीं दया 
पर पीर न आणोे, हुब्जत जाए, बढ़िया मार्ण गया दया ॥ 
वागे अति बणीयो, जाय न धुणियो द्रव्ये कमणा नहिछाई ॥प०॥१२८॥ 
वस्त्र अति ओच्बौ, देश न सुच्छी, बोली काबिल सुँ मित्रती | 
रूप अति निधल्ो, पुरुप न खबलों, दिसा नारक सुं मिल्तों ॥ 
आचार उज्चत, चज्ञण कनल्नल्, लज्जा पांति नहीं आई ॥पररब०॥१२६॥ 
देददे अति दुकत्रो, सुकी लुक्खी, पुत्रे सुक्‍्खी को दीसें। 
बसती अति बहुली, लंत्री पहुली, सब घर बाढ़ी ज्यु' दीसे ॥ ह 
स्‍्यानां खड़खड़िया, श्रवण स॒हिया, घर घर दीसे न नवाई ॥पृ०। १३०॥। 
जो लोभी होवे, पूरव जावे, ज़ात्रा चाहे सो जाबो | 
तीर्थ अति बारू; दर्शन सारू, जन्मन्तर जिन फरसायों ॥ | 
आवण नाकासे, रोगे सारी और रीत दिस दिखत्ाई ।.पू०।१३०॥ 
निद्या नहीं कीवी, सबह्दी सीधी दीठी जेसे ज्यु' बगे-।- 
ही में भाखी, काण न राखी. कूठ न-दाखी इक अगे | | 
जनपद जिन देख्यो; जिण न .पेख्यो,साच भ्ूठ तिण परखाई ॥प०॥ १३२॥ 
हे ॥ कत्ल रा ॥ 
घरुु' बरु' क्या कहूँ कहो में रचित कोई. ै। . .. 
सब दीठों सब लहै, देख दोठों नहिं जोई।। 
जांणी जेती बात तिती, में प्रगट बखाणी । 
“ ..मूठी कथ नहीं कथी, कही है साच कहाणी || 
पिणूरदिसहू इक बात नो, तन सुख चाहे देहधर। . 
' नारण घरी अरु क्या पहुर, रहे नहीं सो सुधर नर ॥॥१ शक 


॥ इति पूरव देश घन्द सम्पूणम्‌॥ ; 
सं० १८७३: २ मिती माघ शुक्त द्वादश्यां तिथी गरुबारे। , 


_ह ओ गोड़ी पाखचनाथाय बस: के 
-  - ते श्रीमांला पिड़ल छंद ॥ 
कल के वेज हक 
भी अरिहन्त छुसिद्ध पद, आचारज .उबमाय। | 
४” 'सरब लोक के साधु क॑, अणम्‌' श्री गुरुपय ॥ १॥ 
. भाँछझत ते भाषा करू, पाला पड़ नाम | ह 
/ / “ मुंखें बोध बालक लहे, परसम को नहिं काम ॥ २॥ 
असंख्यात सागर सबे,. उपम्मा केघ होय | ह ह 
.. श्रत पूरव चब॒दे सकल, है अनन्त इद्द लोय ॥ ३. 
.:जो विद्या सब जगत की,: इनमें. रही मिलोय.। * 
नदीनांथ - के पेट में,” ज्यों. सब नदी. समाय ॥ ४ ॥ 
( “पिड्स्‍लल":विद्या सब फ्रोट,  नागराय ने कीन | 
ह जोक बहिर बद्ध कहे, पुन विचार अति खीन॥ ४ ॥ 
“ शेष नाग वांणी रहित,  फुनि विवेक ते दीन । 
लघु दीरघं गण आगण की, संइलना किम कौन ॥ ६ ॥| 
हे उरपर दुलिदा जात में, शेष नाग है मुख्य. क्‍ 
.. . छंद शास्त्र रचना रचे,' सो नहिं निपुण मनुष्य ७ ॥ 


एप सर्व कल्पित वात है, . विद्या चबंद निधान । 
पूरव है उनते भयो, पट भाषा” को ज्ञान ॥ ८॥॥ 





: १ छुंद भेद खबह्ी ... # 
गण-म555प्रड ज ।5 खान ॥ ये ।55रड5त55। 


सानसार अन्यावती 








छपन कोढ़ है ताल के, वित छंद विच्छेद-।- 


किला हि 
हि 
अश्य्फे | 

श्र 


न 
ताज्न छंद की योजना, बढ़े छेद अति 


0 


सब छंद के ताज के, भेद प्रभेद लिखसत। 

गहन कठिन कु आज़ के, देख ग्रन्थ अकसन्त | है१३॥। 
यातैं थोरे छंद के, लक्षण करें तुशुद्ध। हा 

गण अन्तर मत ताज्ञ जति, शोधो सहज विवुद्ध ॥4२॥ 
'साल बन्ध विन छंद कु, कैसे हु ने कद्वाय । 

: बात्न,संगर ते : छंद की, चाल भंग दो :जाय.॥ १३ ॥ 
बिन ताले सब जीव छ', चाल चली. नहीं जाय | 


ताल चूक्र जिद पा घर, विणः प्राणी झब्ड़ाव। १४ ॥।॥ हा 
बंद पद विच यति करी, ताल मान संकेत .। 


दीनाधिछऋ ज्ञति करति गति; भंग होत इंन हेत ॥ १४५ ॥ 
अत्यन्त परिमाण को, भार्यों शास्त्र अभाव | 

हाथ कंच्रण आरसी, किय कारण सद्भाव | १६॥ 
- पिन्नक्ष दधि खोरोधि सम, छद भेद झअणपार | 
लघु दीरघ दूं * गण अगर विचरन करूं. किचोर १ ७॥ 


व्पिणयी झपाचन्द्र जी मंडार प्रति-स्यान श्रज्षात ... , 
मत्तरि गुरु ब्िलवु श्नकारों मादि गुंद सतत आदि खथुयें: . 
. नो गुरू मध्योमध्य लघूरतों त गुरूचः थितोंत लतन्न घुस्तः ॥ 


र्तिह ३ दो 





माला पिन छंद 








थ लघु अक्षर लक्षण वर्णनण्‌ यथा।-- 
लघु अकार हुसत मिल, त्यों इकार मिल जाय) 
. पुन उ ऋ लू सु रहस मिले, पांचू लघु कहिवाय ॥ १८॥ 
_ अथ गुरु श्रक्तर लक्षण वरणनम यथाई-- 
. आई ऊए इस मिले, ऐ ओ बहुर मिलाय। ... । 
ओ अ' अः.हस कू' मिलें, ए नव गुरु कद्िज्ञाय || १६ |॥ 
संयोगी की आदि में, जो त्धु अक्तर होय। .... १ 
ग॒रू दी गुर जाण के, मात्रा गिणीयों दोय ॥ २० ॥ 
पद्‌ आदें अ'ते गुरू, तेसे ही लघु होय। 
 हीनाधिह मात्रा चहै, लघु गुरु मानो सोय ॥ २४१-॥ 


अथ आठ गण लंक्षण नाप वंणनंघ यथा !-(तोटक छुंद-इेकंताल 
मगरणें गुरु तीन भगण कहै, गुर एक घुर लघु दोय चहे । 


'जंगरण लघु दो अरु मंध्यं गुरू, सगयें लघु दी पुन अ त गुरु॥ २९ ॥ 
लघु तीन जहां नगंणें भगिये, क्षघु एक- घुरें यगणे शुणिये-। 


गुरू दो लघु मध्य ग़णों रगणों; गुर. दो लघु अ'त करोःत गणें ॥। २३ ॥ 
अथ गण अगरण फल अफल वशनंघ्र यथा;-(3नःतोटक छंद), .) 
जलखमी मगझे जस' हो मगरौं;:रुज भे जंगणों सगणेय:मण।ः.. + 5 
... बुध जायु करें; यगणे -नगगैं, गसने बिनलें रंगरें- तगणें ॥ र४:॥ 
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4. + कं 
ते दाह छंद | 
पक के आदे न कर, दाधथा अक्षर आठ |. . 
ज़घरघनख़म ए प्रगद, पूरव मांद्दे पाठ ॥ २६॥ 


अथ प्रथम पगण गण हु सारंगी (इक्ताल) छंद लक्षण वरानम: यथा | 
दे आठ ज़त्ते जाणी, सातें दूजी कीजे है। हे आओ 
दें पादे पत्र दीर्चा, लब्बे को ना कीजे है। 
बीजी कोई जाणो भेदा, सो तो इन में चांदी है ।' हा है का 
पांचे मग्ता सारंगी में, भार्यों पूर्वे मांद्दी हैँ । 


थ दितीय भगण गण दब दोष (इकताल) छंदलक्षण यथ 
 च्यार -भगनन्‍न बनाय रु आनह सोलह मात परदे पद ठानह। 
अंक विचार केरा गिन-वबारह, क्द्ण दोधक लद उचारहु ॥२०॥ 


अथ तृतीय जग़ण गण धर मोठीदाप (इकवाल) नाप छंद लक्षण यथा! 
परदे. पद वेद जगन्नत मिंल्लाय, करो दस दो गिन अंक बनाय । 
वताबत .ूर्रव सोलेद मात, -कहदी इह सोतिय-दाम सुत्ात- आारसा। ... 


अथ-चठुथ॑ सगण गण सु तोठक नाम छंद लक्षण यथा: 

गण वेद अभेद्‌ सगण्ण करें, पद में दस दो गिर अ के धरे । 

सब पोदस मत्त असिन्‍त्र गंदी; कहि नारण तोटर - छंद कदौ ॥२६॥. 
४ विचारहु के 2 0 25 
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अथ पंचप नगणे तु. तरुल नयन” नाप छंद लक्षण वर्णन यथों! 
- मति गति उकति अति करहु, नगन चड गरिन चतुर बहु। 
. वरणदुद्स- लघु पद घर, तरुल॑ नयन इन पर कर ॥ ३० ॥| 


अथ पंष्टप यगण गश छू सुजंगप्रयाति(इकताल)नॉम छेद तत्तण यथा 
पद च्यार यगन्न कौ साथ कीजे, भी वीस मत्तों सबे ठोर दीजे । 
यही पूव में भेद याक्रा किया है, भणौ राज छंदा सुजंगप्रया है॥३१॥- 


अथ सप्तम रगण गए सु'कापिनी पोदन(इकंतांल) छंद नांप तक्षण यथा 
वेद रागन्न को मेल यार्मे करे, वीस मत्तां पद सब मांहें. धरे । 
पूर्व बाणी इसी धारके लोजिये, ऋमिती मोहनों छंद यों कीजिये ॥३२॥ 


अथ अष्टम तगण गणसु मेन|व्ली (इकताल)नाम छंद लक्षण वर्णन॑यथा:- 


ठाण जद्वं वेद -तम्गन्न कू. जाण; वीसू' भल्ली मच सेली कर आशण | 
भाखी इसी पूर्व में केंबली बाण, मेनावज़ी नाम सो छंद को जाण॥३३॥ 


के, ५० किट / 345 


उकत्ति मत्ति गत्ति अत्ति वीस चार हू कत्ता:। 
मिल्ाय के जु.कीजिये सु अक सोलह भत्ता॥ 
इफेक अंक अतरे कह गुरु प्रमानिये,.... कम 
कहो जु.पूब बीच में नराय छंद ज्ञानिय ॥३१४॥ 





जै तंग 


आनसारगन्‍्धावली 
नम 


- अथ लघु गुरु सम्बन्धित धपाजका छद लक्षण बंग नम. यथा! 
उ ६5 एक अवतर, लह गुरू बसू (5) करो । | 
कत्षा सु वारहा गई, प्रम'णु काय- यों कहे ॥३५॥ 








अथ गुरुलघु सम्पन्धित पल्लिका नाप छंद लक्षण बंण नम यथा: 


आठ अझ क हू गिणाय; दीद चौ लघु मिलाय। । 
पूव उक्ति युक्ति जान, मल्लिकाय यों बखान ।'३६॥) 


अथ कमल नाम छुंद लतब्ण वशणनप यथा! 
, «. पहिल . नगणे लिये, दुतिय सगरों - दिये। है 
फिर लहु गुरु किये, कमल कहि दीजिये [३७॥ 8२, 


4 +« 


अथ यग्रण सु अद्ध सुजंगी संख नारी नाम छंद लक्षण पथा।-- | 
भरी दो गन्ने, तुके भिन्न मिन्‍्मे । दुर्सा मत्त सं।री' मणी संख नारी॥१८।) ल्‍' । 


अथ अड़ः :पोतीदाम: वालती नाम छंद: लक्षण बर्णनम- यथा: 
.. दोहा-+ जगन दोय कर एक वद, ऐसे पद कर चार | 
0 5 - भत्त आठ इक एक में, मालति छंद । निहार ॥३६॥ 
प्रसन्‍नह दोय कहो प्रभु मोहि.। कवे निरधार करे भव पार ॥एवां 


अथ प्थप सगंण गण सु अद्धू तोटक तिलक नाप छंद लक्षणयथा! .. 
दोहा-- - सगण दोग सबमें घर, पट अंके प होय.) 


_. भत्तं आठ इक एक में, विज्षका नामें सोथ ॥9 2! 
टण>+5+ 5 माउस यटडचस ला फकत सच 5२८०००६२०८८ ह 
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पाला पिद्ेल छेद मा  , 


करुणा करिबे, - सुहि ऊथरियरे। बिनती करिए इबल के एड! 
भथ रगण गण सु अंद्ध कांपनी पोहन विषोह्ा छेद लक्षण यथाः 
दोहा सोरठा-- रगन धरी इद्द दोइई, पट पट में के पद करो । 


मात्रा दस दस होय, नोम विमोहा छंद को ॥४श॥ 
संकट वारिये, दोनकू' वारिये | वापजी क्या कह ,चाक लो भो फिल ॥४७॥ 


ह ९ 
अथ पोहनी नाम छंद लक्षण वर्णनम्र यथ[!--- 
>करहु प्रथम मत बार, दूसरे आठ । 
सोहनी नाम कहिये पूरव पाठ ॥४५॥ 


अथ प्रकृत पाला नाप छेद लक्षण वशनम यथा; 
पदिले कीज़े: ग्यार, दूजे बार दोज-) 
मरकत माला नाम, ऐसे दो दल कीज ॥४8॥ 


जथ दोदा छंद नाम लक्षण वरणनम्‌ यथा! 
... पढहिले पद तेरे करो, दूचो इक दस मात | 
तीजे फिर तेरों धारो, दोहा छंद कद्ठात ॥४७॥ 
तुम विन मोसे पतित की; क्ाज्ञ राख है कोल | 
ग्रीष्म ताप को हर सके, बिन. मज्याचल पोंन ॥४८॥ 


भथ सोरठा नाम छंद लच्॑ण वर्शानप्र यथा।--- 
पहिले पद्‌ इग्यार, दूजे तेरे सात घर |... 
तीजे इक दस धार, चौथ तेरे सोरंढी॥४६॥ 
अति ही चित्त उदास; गोड़ी गौड़ी जे कंहै | 
 £ झापै-संकल निवास, तिदां उदासी दूंः, कर।।५५।) 


प्ञानसार अ्न्धावत्ी 8... हि १.० गेट: 





सोरठा भेदः-- पढदिल्षे कीजे ग्यार, तेरी ग्यारों दुतिय पेद। 5 7: 
चोथे मात्रा च्यार, खोड़ो।*” । ॥४१॥ 
सोरठा खेडो-- करुणा निध करतार, जग सगत्नो जंपे छुजसे 
वार सके तो वार, नहीं दो सर्यो।* ). ॥५२॥ 
अथ गादा छंद लक्षण वंणंनम्‌ यथा; -- 
आई दी दूस कीज, अठ्ठारह बारह दूज तीजे | 
नव चौथे गाई, पुष्चे गाह् भार्यी नाम ॥५३॥ 
अथ उग्गाहा चाप छंद लक्षण वशुनभ्‌ यथा।-- 
अठ सात कला विसमें चरण; समेकी इग दस सास । 
भरण पूच कवि नारण सुनहु, उगगाद्दा पहिचान ॥४४॥ 
अथ चुन्चका नाम छद लक्षण वशनम्‌ यथा।-- 


ले पद्‌ तेरे घर, दूज़ में सोलें कर कीजें। 

से चु ल्लका छंद की, गिन अटद्ठावन मत कर दीजे ॥: श॥ 
अब चोपाई नांप छंद लक्षण वर्णनम्‌ युथाः । 
. घुर अठ मचा फिर कर सात, सब पंदू मांहें पनरो ज्ञात । 

अठ सग मत्ता यति :थिति घरो;:छंद-चोपाई- ऐसे करो॥शद्। - ु 

अंथ अडिन्न नाम छंद लक्षण बणनम यथा! 6 आज 
दैनाधिंक अक्तर पद कीज, पे घट दसःसचा गिन त्ीजे | 

लघु दीरघ की नियंत्र ने घरिये: ऐसे छंदः अडिल्ले करिये ॥४०॥ 
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अथ तोपर इसू' फाल नाप छंद लक्षण बण नम्‌ यथा २- डा 
करिये सगण्णिक लाय, बलि* दो जगण्ण मिल्ाय | 
. घट तीन अ'क गिणेह, कहि छंदू तोमर एड ॥श८॥ . 
अथ मधु भार छंद लक्षण बशनम्‌ यथाः 
सोरठाः-- कर घुर भत्ता च्यार, एक ज्ञगन अन्त घरो। 
ओऔ लक्षण मधु भार, घार करो कवि उक्ति मति ॥५६॥ 
कहि्‌ हुं पुऋार, मुद्दि तार तार। सुनिये जिनेश, सेवित सुरेश ॥६०॥ 


अथ विज्ोंद्य छंद लक्षण वंणेंतम्‌ यथा।-- 
ख्यणै कीजिये,दोय दो दीजिये यु गरें जोल हैं, सो विजोहा कहै।॥६१॥ 

अथ हरिपद्‌ नाम॑ छंद लक्षण वर्णनम्‌ यथा।-- 

सोरह मत्ता प्रथम करीजें, ग्यारे बीजे जान । 

उत्तर दल्ल योंद्दी कर दीये सो ह रिपद्‌ पहिचोन ॥६२॥ 

अथ ललित पद नाम छेद लक्षण वणुनंम्‌ यथा: 

सोरह मत्ता आद दीज, दजे बार आन । 

यही ललित गति ललित पद नाम, छंद पूव बखान॥६३॥ 


श्रथ अनुकूला छंद लक्षण वशुतम्‌ यंथा।--व 
आद उचारी भंगच मिलावे, दो गुरु ओगे लहु चड लावे | 
अत गुरू दो फिर कर क्ीज, यू" अनुकूला समय कहीजे ॥६४॥ 


प््न्रो 





स्पा 





हर 


ज्ञानसोर अन्यावली 


थे हाकल छंद लक्षण वण॒नम यथा; -- 





इनमें मात चोदस मेल; एं से च्यार पद चर भेल | 
चो जत एक पण जत दोय, विरच समय द्वाबले होय ॥६ 


पद कह 


अथ चत्रपदा नाम छुद लक्षण वणुन यथा 

दोय भ्गण्णु करीज, ज्यों गुरु दो घंर दीज। - . 

पू्थ.कला रंबि* यामें, चित्र पदा कद नामें ॥54 

क्या कहिये तुम ही सूं, तू' संच जाणु से सू' । 

हो करुंणानिधि तारो, मो भव पार बतारो६ण॥) 
अथ पव॑गम नाप छंद गणनम्‌ यथा: 

'पहिले ऋर इस्यार, और दसह घरो.। 

पद्से मत:इकऋचीस, . रगण अ-पते ऋझरो | 


बर कवि घर .मति उक्ति, मरम॒ ज़ति को चहे | 
. छंद पवंगम नाम, न्ारणु इसी कहे ॥|६८।॥। 

अथ रसाव्ल नाम. छंद लक्षण वर्णनम्‌ यथाः- 

'करिय इक दस आदि; वहुर दस तीन' मिलाव । 


सब मत्ता चोब्रीस, कली का मेल मिलाव ॥ 
: “यति मति करें संभार, नाम कहि-छंद रसावल ) 





.  “इह लक्षण. पूर्वाक्ति:-जुगति-मीठी -अति:यों गुल ।8६॥॥ 


६ रचियोमे. ... ह ह 8 4 रः | 
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, अथ पड़डी नाम छंद लेचण वंशनम- यया+- 
अठ दोय भेल कंर यति दिखाय॑ | फुनि पंच: एक घर पद मिल्ञाय | 
सोलें मत अ ते, जगण द्ोय । कहि:पूर्च पद़ड़ी छंद खोय ॥७०॥ 


अधथ दुबदिया नाम-छंद: लक्षण: वशनम्‌ः यथार 
'करिये मात-आद सू सौलें, दूजें दो दस भेले । 
- ब्रीसरु आठ एक पद कीजें, ऐसे च्यारु मेले:॥ - 
' द्वीरघ एंकअक घर-अ ते, अक्षर: नियमत कीजे। 
. थदी छंद कौ नाम दुबहिया; पूरव:मोंदि'कदिज ॥५१॥ 


ह 'अथ शंकर नाम छंद लक्षण वरणनभ यथा: 


“घर ओदि की यति मंत्त सोलें, दूंसर दस फेर ! 
.. इक पद बीस रू पढ कंशीज) अत गुरु लह हे ॥ 
....._. ऐेसे बणावो ज्यार पद कु, लखो लक्षण घाए। 
..  शू कह नारेण पूव सेती, छंद संकर सार ॥७९ 


शअ्रथ त्रिमगी नाम छंद लेच्षण वानम्‌ यथा; 


घुरत घर दख की दूजी- अठ .को फुनि दो पट की कर तीज | 
.. चौथी जति करिय-षट सत भरिय, इन अलुरसारय सब कीज | 
' दस करिये तिशुणा फिर दो-घरणा, ऐसे .करणा.पद संगी। 
: बुर में गायो लक्षण पायी, छंद कहायो तिरभंगी ॥७३॥ 





*श८ 5 जानसार अन्यावल्ी 














अथ द्रव्पंदानाम छंद लक्षण वहन यथा।--. 

पदिले दस दो इक घरे, दस दूजे द्रीजै। - ४ 7 - 

इंण लक्षण सू द्वटपटर, नारण ऊदि-कीजै॥७छा .... 

लि ह पु 2504 5 है, री 

अथ मरहटा नाम छद लक्षण वणनंय यथाः--- 
375 बह ०० मिल व >> बट 

घुर ते दस कीज अठ घर वीजे; तीजे इक दस ठाम्त । 

गुणतीलू -मत्ता सत्र संजुत्ता, अ'त यूछ लह धाम ॥ 


पद मत जुत लाव- उकत उपाव ,-जति१* जति कर विसराम | 
. नारण कहि कारंय चात्न उचरिय, छंद मेरहटा नाम ॥७४।| 


अथ लाखावता नाम्र छद लक्षण बर्शनम्‌ यथा -- 

घुर ते यति एक भर अट्ठार , दूजी पण नव फेर कर 

सब हैं वत्तीस कला इक पद में, असे च्याह मांहि घर॥ 
इनमे नहां गिशत अ क की गण की, एक गुरूतुक अत गहै ॥' 
लक्षण ए झांड्यो पूवे भाल्यौ, यों लीलावति छंद कहै ||७६॥ हा 


अथ पॉमावती नाथ छंद लक्षण बरणनम् यथा;-- 
घुरती विरत-सोल की छोजे, दूजी जोड़ इसी पर लीजै 
सब वचीस कला- भाखीजे, और च्यार सम राखीजे। ह 
. .. अक्षर गण की गिणत न भावे, अंते दों गुरु निहंचे ल्यावै॥ - - 
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दा करकाअरामरअका्काकर८ााज० ००० उपउकक 





कहि नारण ए पूर्वे गावे, ओ- पौमावति छंद कह्टाव ॥ ७७ ॥ 
अथ गाया नाम छंद जच्ण चशनप यथा: 


.. घुस सोले कीज एक यति सें, फेर दो दस भेलिय । 

... कर आठ वीसूं मातं पर*'मैं, च्यार ऐसे मेलियें। 
... नहीं लहु गुरू का भेद इनमें, रगण अ ते रोडिय । 
: मैं कहूँ पूरव कथन सेती,/छंदू गीया भाखिये।॥ ७८ ॥ 


: अथ पड़ी नाप छंद लत॒ण वशनम यथा 


. इक दस दो घुरें धरयि, ज्यों पण दस संख्या कीमिये-। 
न गुरू छहु का भेद यामें, सब आंठ वींस भर लीजिये ॥.- 
अ'क गिणवती न॑ इसी में, इंक रगण अः ते बखाणिये-॥ 
पूर्व उक्त की ज्ुगत सृ' यों, छंद पेड़ी जांशिये ।| ७६.॥ 
अथ रुड़, छंद लक्षण वरणानम् यथा: 
. प्रथस्म पनरे सात छीजे, एकादस-दूसरे; तीजे:आठ सगे-भर लीजें | 
.... . चौथे कर दप्त एक, चौषद परण पांचमें दीजे ॥... '. 


.. शा सगसठ मत्त कांड, याकों पूरव धाम ॥ " " 
: ज्ञव यामें दोद्या मिले, रुदडू छंद कहि नाम ॥ ८०-॥ के 





...०.>»५०-०००-०+/०-+०ीललरीनीननलननी ननीभ भला न्‍3:क्‍::-:स्‍स्‍ कै 











/क्कमनलील- जब लत ++>जतन कक, 


.._ ११ सब में 


ज्ञानसार प्रन्थावह्ीी 


अथ इ डांसिया नाग्र छंद लक्षण बणनम यथा।-- - 
आद दांह्य छंद कर, रोडक आये देय। 
चौथी चरण करे जिको, सो दो बेर कहेय | है 
सा दा वेर कहंय, पंय पण एके करीजै | ; 
इक तुछ में चोवीस कला ग्रिण गिण मेलीजें। ! 
भाख्ये लक्षण एह, पूर्व के मत संबादे | ह 
ऊँ डलिया नाम, मित्र तुक अ'ते आदे ॥| ८१ ॥॥ 
अथ कु डलिया छंद,मुनि स्तुतियंथाः--- मद 
पंस्ी अरु मुनि जनन की, रीत एक नहि दो | 
वे फिर फिर चेजो चुगे, फिरे गोचरी सोय ॥ 
फिर ग्ोचरी सोय, रात दिन बन में वासा। 
एक दिवस लघु विरख, बड़े तर पंच पवासा 
धुन निद्वचे नहीं रहै, ऊंडजे दिस विन मंखी । 
ऊंहे नारण कवि मींठ, मुनी जे आतम्र कंजी ॥ ८५२ ॥॥ 
>य इ इलिनो छंद लक्षण वरानम यथा;--- " | 
विसर्म बारे मचा बीजे अठार पंच दस चौथे रोडक आगे 


 दीज | 
भय पूर्व कु उत्तनी छंद एक डबनी छद पढें 


दूं बेर भणोजे ॥ 
. ईकसौ तेपन साँत से पर में कर दीजे।| ह 


माला पिज्ञज् छंद | 











क हे 
ओर नहीं कछु भेद, अ'त झादें तुक इसमें | 
प्ले यही है रहिस, पढम ते गाद्दा जिसमें ॥ ८३.॥ 
. ध्मंथ्‌ रंगिका नाप छंद लक्षण बम यथा।-- 
 अठ दो कीजे प्रथम लाय, दूजे सें अठ मिलाय । 
तीज्ञो अठ पट कर उक्त विचार ॥ | ३ 
. यांद्दी जति ?* सम्रक्न लच्छन,सोई साधु विचच्छने पूरे कथन प्रमान 
. करो ऐसेच्यार॥ । 
ओर गण की गिणत नांहि,त्योंदी मात कीठ'१3ठांहि 


: बरंन**वरवत्तीस एक तुक घार अंत गुरु श्ररु लह धर ओर नांदि:भेद फिर | 
ऐसी चाल वही छंद रंगिझ्ा उचार ॥ ८४ ॥| 


अथ रंगी नाम छंद लक्षण वणनम्‌ यथा: 
 पहिले चौ पांच जानिये, दूजे सात ठांनिये, 
है हे तीजे एते आनिय अंत पांच है। 
* बरन अठावीस घरो, यू च्यार तुक भरो 
'याकी चाल यों करो .या जुगत है। 


: ल्हु गुरु अत राखिय, कलकत्ती भाखिये,मति छव दाखिये भा उकत है) 
गुरु लहु गिणत नहीं, यही जानलौ सही, 


._यूबें मांहि एक दो रंगियों कहै॥ पेश के... 





- रिजित श१३ेकीन १४ वरन: - 
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थे बनाछर नाप छंद ७ वण वशनमग्र यथा; 


घुर तें सबार कर घरों वरन.पोडछं यातें आगे भरे आठ फेर सात हक 
सर्वे इकतीस को प्रमाण जान एके प 
ऐपे स्ति उक्ति ते च्यार चाह कीजिये ॥ 


याम लघु दीरघ त्यु गणा गण भेद न 
अंत माँह दोय सोय ल्हु गुरू चाहिये । 


भेद छेद पूथ देख, कह्यो ' सो अशेप लेख , 
नारणु कहत याकु घनाछरी कहिये॥ ८६ ॥।. - 
0 

अंथ दमदा छंद नाभ लक्षुणु बशुनम यथा! 
चर आठ सगन्न मिल्राय भरे, पद भेद यही कवि जान करो) 
इस एक तुके सब अक बनावहु, बीस रु चार विचार .धरी॥ 
इनमें कछु ओर कहटे नहि शेद, कत्ना ठुधय तीस नहीं विसरी) 

'कहि नारण भव्य सुनो इस चाज्ञदि,.दुर्मज्ष छंद सदी उचरो ॥८जा .- हे 
उंथ पत्तगयंद छंद लक्षण वंशनम यथा।-- 


. आद्‌ गुरुय भगन्त करे, सग एक पद गुरु दो. किए दीजें। 
तीन हु चीस मिल चहु अक्षर,मात वत्तोस सब गिन ल्ीजे || 
जा लच्छुन न सुज्ञान् बनान हु; सेद इसो इन सू' समझीज । 


_माला-पिश्ेल, छू बम 5 ्््ि 
_ मच्त म्यंग्न चालत नारण, मन्त गयंद्‌ह छुद कहीज ॥. फ८ 


थे कड़ला नाम छेद लचण वर्णनम्‌ पद 


दस फिरी तीसरे आठ दो सात सेल । 


कीजिये दोय पद मांहि दस 
सर्वे मठ तीस अरु; सादे उपर धरे, देय गुरु अत में सही मेत्नें ॥ 
॥। 


की यहै,'० ताल दे तांन सु माल लाव : 
पूर्वें के कथन सूं मति मिलाब ॥८६॥ 


ह-+ 


.... शाग कड़्खा कहें) चाल या 
लछन इनझो गही,छंद कडखा कहो, 
थ झूलणा नाम छेद लचण वर्णनम्‌ सयाः 

और तौ भेद याको नहीं दें.) 


मिल्लें श्राठ यगानन को, साथ याक कुछ, 
यामें सदी हे । 


सै मत्त चालीस चालीस पूरी घरो, अंक चोवीस 


..._.कल्ली च्यार ऐसी भरी, चाल याही करो, वालके भूलखा.यो सुज्ञाव ! 
. डए ताल दीजे,.इसी गत लीजे, यही दाल तो फूलणा छंद, पावे ॥६०॥ 


अथ संपेये छंद लंचण बंणुनम यथा: 
| धुर ते विरत घरो द्पछ पट छू पर दस की दूजी कर मे । 
- खब संत तीस छंक कर पद में, अ के मुरु लेट अत्त सतत ॥ 
और ले कोई गण की मिणनउ अ के | विणुती यार्मे कोय । 
ज्षेताले से चाल इसी की, नारण छंद सबइ॒या खोय ॥:६१ 0 





हक .  ./ै __* ज्ानेसार अ्र्यावजी 








अथ पटपदी चाल छ छप्पय नाम छोद लचण वर्णन यंधा;-- 
नहिं लहु दीरघ नियम, आठ सोलें मत ऋरियें। हा 
ग्यारे तेरे जत्त आन, चाह तुझ भरिये। 
द . एक  रसाउल नाम; दूसरे वस्तुक कहिये। - 
 अंतें दो. की विरत, पंथ दस तेरह चढिये । हि 
. सब घट पद तामें इनमें बर अठवीस गहि.. 
याकी गति यूका चाल पंर; छप्पय छंद कवित्त कहि ॥६ २॥' ५ 
अ्रथ साडी पूव देशीय रागणी सम्बन्धित सारट्टक नाम छंद 


क्‍ लक्षण वर्ण नम यथा: 
..._ आदि दो दूख अकक निसंक कीज दूजे करे सावहू। 
-- पहिले नव दो सात मात लीजें वीजें बरे वारक 
'पनरेदुंणा घार कत्ना करिय, अ ते गुरू राखिये 
. पद में नौ नो एक. वण्ण ,भरिये-पूर्व कहे सांदक, ॥ह३॥ 


अथ तु गय छद लब्णु वरणत्म यथा; 
नगन दुय घरोंजे, सु अठ-वरन कीज । 
ल्‍ छुय शुरु घर अन्ते, तुगय लछ भत्ते ॥ ४४ | 
अथ कमल: छद लक्षण वण नम यथा: 
_. यण बरन साधियें, लहु सहु आराधिये। 
रमन धर अत ते, कमत्न इस भंत ते ॥ ६५ 
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अथ मीना क्रोड़ नाम छंद लक्षण वर्णन यथाः 
आद भगणु करिये. फेरतगंण घरिये। - ८: 
पैल लहुतें गुरु हे, नामहु मीनाक्रिड़ दे | ६६ | 


- अथ महा लचद्मी वाम छंद सक्षण वणनम्‌ यथाः 
तीन मेले रगण्णं मला,एक में पन्‍्तरे हू कला । ; - 
या तरे च्यार कू'ही करो, यू' महा जद्धिम गण्णं मरो॥ ६७ 0 
- झरथ पाउत्त छद लक्षण वण॑नभ यथा; --- 
आद जाके सगन करें, ताके आगे भगन भरे । है 
वाके आगे **सगन गही, यों पाईें समझिकही॥ ध्यत 
अथ इन्द्र बंता नाप छर लचेण वशनम यथाई;-- 
_/ आंदे तगण्णु बर दोय कीज, आंत जगरुण फिर एक दीजें 
पादंद दो गुरु घार राखे, सो इन्द्र बच्चा विवुधेशभाखे.] ६६ ॥ 
अथ उपज्ञांत उपेन्द्र जा गुरु एकुताल लंद्र लक्षण वरणनम यथा: 
_ चुरंत.एकेक जगण्ण कौज, बिच फिरी एक तगण्ण दीज । . . . 
यदनन्‍्त- दो दीह विचार शा. उपन्द्र बच्चा विद्ुधन्द्र भाख ॥१००॥ 
अथ पुष्फताग्र सघु (ईकताल) छंद लच्स वंणतम्‌ यथाः 
नतरय बिपतसे पद सुधार, नजर?” एक गुरु सम बघार-। 
इस बिध लंछ धारके करीज,इन रचना बर. पुष्पिताग्रहीज१९॥१०९ 


अथ द्र व वलाबद गुरू ताल छुद लक्षण वखनम यथा+-- 





| धगेने०4क समन्‍न ठुए करो, तिनहि अंतर गन्नकिरी घरी। 





शृह) अते १७ नजर, १८मद्दीज, १६ एक, २० नंगन। 


२६६ 0 जानसार अन्यावको 


कन्‍<- 














इस विधे लखि लच्छ्न लीजिये, ते विल्लंबित छंद अइरीजिय | 

अथ कुपुम विचता छंद लबण वर्णनम्‌ यथा; 
प्रथम नगएणे यंगण करीजे, नगण यगण्ण फिर धर दीजे । 

, इन विधनायें विरच॑ड चारो, कुछुम विचित्रा रहिस विचारों ॥ 

अथ गुरु एक ताल सख्विणी छंद लचण-वशनम्‌ यथा; 
' अध्य याभे लधू सतोय रगण्ण च्यार एंस धारे एक पद हैँ 

ओर यार नहीं भेद हो ज्ञानिय,स्रग्विणी छद को नाम बखानिये ॥४८४॥ 
अथ लघु दोय ताल मणिपाला नाम छद्‌ लक्षण वर्णनम यथा: 
ह यो फिर तोये गएणु- सममीज जत्त पट अ के व्यारू पद लीजे | 
आम कछ्ु और भेद नहीं जानो,ऐसें. मणिमाला छूंदो प्रदिचानौ॥?०शा 


अथ लघु दाय ताल लासखता छंद लचु॒णु वंणंनम यथाः-+ 


: :- आार्मे प्रथम्म ठंगंण करीजिये, तादो तल्ें भगण कू' घरीजिये। - 
योंहों जगण्ण रगणत धरिये, भाख सुबुद्धि ललिता उचारिये ॥१०६॥ 


श्र ते गुरुताल दो एक पद में दीज 


बैश्वदेवी नाम छंद लक्ण वर्ण नेम यथाःज ५ : : 
. आ्राथम्मैं कीज दो मगण्णा मिलाई; ता आगे दीजे दोय गेण्णा मिलाई-। 
: पंचक ज्ञत्त वेश्वदेवी पुणीज , यू पूव भाख्यों उक्त मुक्ते मुणीजे॥१०ण। 


भ मोल किल कुंद |  क्फजनिणयणए वगल्न छू द्‌ 


_« इसौ नवप्रालिनों छोइ लक्षण वणनम पथ: द 
नंगन जगेन्‍्न दो चुर्घ विचारी । 
नव. मालिनी लछन कोज़।१०८॥ 





इस विध कीजिये सुगन घोरी, 
भंगरन यगेन्‍त यू समना लोज, वह 


अथ दमा नाम छंद लक्षण वणनप्‌ यथा ह 
गंग्णां दोय दें, प्रथेम्त संगे घरो फेर दो चोबदे | 


नगण ठुय कर त 
इह लछन :घरे सो क्षमा नाम है।[१०६९॥ : 


इस विधि यति सू" अत दीच आई 
अ्रथ भत्त पयुर नाव छंद लंचण वशनप्र्‌ यथा; 
. कीजे आदे ज्यु' मगर फेर तंगरण ताके आगे दोय गण संत समय पिया 
च्यारे नये यत्त घरी ने पदुपुर अत दौज एक गुरु(पद)मत्त-मयूर ११० :.. 
थे मंजु भाषणी नाथ छेद सुक्षण वणनय्‌ यथा डा 
धुरें करौ एक जगणें तगण्ण के किरी घरीज संग 4. जगण्ण कू 7 
पदंत दीजे गुर सु चुद्धि राखणी,कद्दी य नाम अचर मऊ भाषणी॥।१११॥ ..: 
 अथ माया नाम छंद लक्षण वर्ण नम यथा 
आधदे दीज पांच गुरु सगण लीज. तेसे दी कीम भसगण दा शुरु दीज्ञ: 
: ऐसे घारे-च्यारं पद अक्षर पैरे,मच्ता वाबीसू भरमाया घुन्ति देरै॥११२॥ . 
. अ्थ परदस्ण कलिका नाम छंद हद बण नम यथो-- 5 


.._ प्रथम करह दो तनंगन भंगन कु, फिंए तिहं घरिये नगत संगुरुझु । 
सब पट**गिनीय दुख घट कलिका- कर वर बुद्धि ते प्रदरण कलिका ॥११६ 
0९ - 


अथ वसन्त तिलका नाम छंद लच्षण-वण नथ यथा: 
आईे ऋरे तगन फेर भगण्ण कीजें, तर किरी जगन दोय गुरु दु दीज. :. 
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आद घार मयण्णु दीज्ज, फेर सगणण, ता. आगे मगण :ज्य स्युः 


मा .. .... माला दिंगन्न चंद 








हु 


ऐसे खुवार घरिवे वर अक मेज्नी,बाणों वसन्‍्त विज्ञछा कवि बुद्धि भेत्वीत7 ६४ 
अथ सिंदहोद्धता नाप दंद लक्षण वण नप्र यथा: -... | 
छीज्न घुरें तगण एक भगण्णु एक, दो दे किरी गण एक गुरू विश्येक 
श्रत लघू समक साथ गुरु न देव," सिंदोद्धवा सुझवित कषिता अमेया३ 2४ 
अथ उद्धपिंणी नाम छंद लच्ण वण दम यथाः -- की 
बारां अथम्त्र तगण फिर दो मगरणु, दी दोजिये जगण दोड कहय यण्ण 
असे सुधार करिये अति उक्त बार,वद्धपिणीव कट्दिये करिय विचारा2 82६, 
अथ मधु पाथत्री नाम छंद लक्षण वण मम यथा: ४ 
कोज्न तगएश घुर॑ फंर भगण्ण देय, वाईि पर्ध कु दोय जगण्ण लेय । 
अखसे समार घरिये गुर दो प्रमीय,ञ्र ते लघु कर लिये मधु माधवीय | शशक 
इन्दुवदना नाम छुंदू लक्षण वश नम यथार-- हे 
आद करिय मगन कु फिर ज़गण्णु ता तात्ष *दिय समन है सगन. सणय : ... 


_ दोय गुरु अ ते घरक सु पद पूर,इनदु बदला इस विधे इर सनूरे॥२ 2८॥।... 


अथ अलोला नाम छंद लक्षण बण नव यथा:-- ........ - 


ही भेज्ञ मंगरण .। 


वा रीतें करिये दो अते दीद घरोज', याको, नाम: श्रत्ञोल्ां साते बच 
करीज :।१९६॥ | 


अथ शशिकला नाम छंद ७च्तण वण नंप्र यथा: 
बुर चठ नगन फिर 'इक सगन है, इसे त्रिव घर कर . चतुर पदू गे 





एल के फऑाएणणआएतयतयतघयतयतयतसस ६२२०२ >ुकण॒क 27०7 
इंद दुय .. रेश मसाएंं। - २६ तक्ष । 


४५: कर 
न पथ 


 : कप 
्च] न्‍्‌ 


माला पिंगजल छुद 


. रहे, 





... मिन पट दूसहि बर इसमहि केला, पंण द्स-बरण तिहरणडह शशि- 
.. कल्ना ॥ १२२॥। 


अथ मणिगुण निऋर नाप छंद लक्षण वण नम यथाः 
प्रथम चड नगय सहित . सगन स्‌.. चतुर चतुर पद करई सबविधघ सूः 


. झवर सपदि कहु गुरु चरस घरे, अठ संग जति हुय मणि गुण 
. सिकर ॥ १२१ ॥ हक कम 


थ मांलिनी नाप छुंद लक्षण वंण नम यथा। 


नगन ढुय करीज फेर मग्ने घरीज ,यंगन यगन दीज पांय पूरो भरीजे 
इन विध रचनायें साधिय सेद यामें, लहु हुये दुद् ताले मानी छंद 
नांमें ॥ १९२॥ 


-अथ ग्रंभद्रक नाम छंद लक्षण वश नम यथार-- कक 


नगण कर प्रथन्म जगर धरीज्ञिय,भगण जगण्णु घार रग. णुतदीजिये। 


- करहु सुधार मात पट तीन रुद्रक, इंद्र विध - छंद जाव कहिय प्रभद्गक 


3 १२३ | 


... अथ एला नाम छंद लक्षण वर्ण नम यथा: 


्द ै कह्िके. घुरें समन जगेन धर दीज ,उनते ठुए नंगत थर्गन घर कोझं 


... पण्ण कीज ते मत नव दस कर सेलां, इनते कहे धुघ बर कबि नर एल! 
' ॥ १२४ ॥ हर ० 


श्षय चब्द्रलेखा नाप छंद लत्तण वश नप्र यंथा 
आदे घार सगण्णु- तांते रगएणु “२६ कहीज 
आग मगण्ण राखे त्यू यगण्णा दोय दीज़ 





अं इयकयूुना/++ 5-८ विषम 
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अरफल नल सियत-नननी नियिन- मनन ननन>मनमन न. 


| यात्री संभार जत्तें पूर्दे कद सात शत 
ताकू आठ समार यू' होय है चन्द्र शखा॥ १२५ । 
अथ ऋषभम गज पिलावपत ना। छंद लत्तुए वशु सम प्रथा; 
: धार सुधार के भगन घुर करई ऋछ। ......* 
ताहि तले घर बर रगन वबुधि नसदु ॥! 
फेर दिय नगण्ण तिय मुरु इक घर पा 
... मास कहें विधचुध ऋषभ गज : चब्रिन्नसते ॥१र२६)) 
- अथ वाणनी. नाम छुंद लक्षण वर्ण नव यथा-- :... . 
ह धुर धरिये नगण्ण जगण मगण्ण लादे, . 
.. ज्गणण रगणण देव पद अत दीद आबे, 
-.  चंतुर विचार बीस दुय मात सब  दी+-) 
“ इस चिध पुरवे ऋद्दित वाणनोय कोजें | १ 
. अथ शिखरणी नाम छुंदु लक्षण वण नम यथा: 
हक .. अथर्म्म साधीज्नो यगण मगणं नग्गण कर 


७) ५ 


तर ... फिर बल्ले दीजे. सगरण भगझ हू बुध चर । 
 पदन्त दो धार इक लहु गुरुतत्तण भणु, 

रस रुद्र .जति उनहिं कहि नामें शिखरणी:॥ १ 

: ध्यघ पृथ्वी नाम॑ छंद लक्षण वर्शनय्‌ यथा-- ... 


..._-घुर जगण दे फिरी संगण यू जगण्णु करे 
... चक्ती गण .कीजिय यगण धादई पांचे भरे 








न 


- "माह दिल छू द | ' रेऊ१ 


दिप्रै्हय, आंत में गुर इकेक देई रच, . 
यही लद्धन, जच है अठ नव प्रथठंबी रुच ॥ १२६ ॥ 
थ्‌ घत्र पत्र पांतत नाथ देद लकूस बणनम्‌ यथा “7 
.. आद दिये भगरुण रगणे नगण फिर लिये, | 
- त्ञाहि तले भगण्णु नगर लग चर दिये। हे मी 
.. आदि विधें कंबाजेन करें अति उक्ति छते, . डॉ 
. चारहु चंसपत्र पतित दस संग येतित ॥ श्शे० 
अथ दी नाप छंद लखेग वरणनम यथा-- 
5 चुर घर दिये नगण्णो के सखगण्ण बसेश हा 
. सगण रगणे यू .दी ल्ोजें सगण्ण फिरी-ल 
-. आरम करिये दी एके झुग गति एग 5 ह |] ; छ 
४. घट चड संग जन्त मल तियू हारण। कहे ॥॥ १३ १ 
जय मन्द्राक्रांत नाम छंद लक्षय वन यथा-- .. 
द अदे दीजे भगणु" मगर तग्गणे फेर आणे, ह अिम 
ः.. पादे कीजें तगण तंगणे अत दो दीद ठागै। 
+ जसे पाई सरब गण के पोद पूरी लदीज, ह 
 अन्दाक्रान्ता चठ घंड संगे जंत्त याकी क जैं॥ १३२ ॥ 
 अ्रथा नकु के नाप छद लक्षण वशनम्‌ यथा-: 
प्रथम घरे नगण्ण जग भगरों करिये, | 


22% 3 पपनकट रन मपस अय नकल ---8]पप्प्।प्पिककलअइअनज5 


रध्मंग्य ... 


बछ३ -._ . . खाक विंगल थेद 











उनहि तले जगरण जग ज्ञ गुरु भरिये । 
इस विध कीजिये चवद दी इक अछ तुक, . 
दस दस दोय मात पद्‌.में कर नकु दके.॥ १३ 


थ कुप्ुबितिलता वेज्लिता नाथ छंद लचणप्‌ यथा--.. 
आदे थारीजे मगण तगरी फेर दीजे नगण्सों, - 
वा आगे लीजे यग्रण यगणी और राखे. यगरणै वा , 
या चाले छंदा कुछुमित लदा वेल्लिता नांम जांणो ह 
यों जत्ते कीजे पण पड सगे लक्षरो ह विद्याणो ॥ १३४ ॥ -.. 
झथ्‌ मेघव्स्फूर्जिता नाम छंद लक्षण वरणतम्‌ यथा-- . . 
. . करीजे आदें यू” यगण मगर नग्यरं त्यूः सगण्ण”ं, : 
किरि पाले दोजे रमण रगणे अत में दीह भण्णु। .. , 
. इसी रीतें घारे तिनहि कहिये मेघ बिस्फूजिता हे, द 
भज्ञी उक्त कोज पड पंड सभे जचच या कहा है. ॥ १३५ 
_अथ सांदू लषिक्रीड़ित नाम छंद लक्षणंम यथा-- 
-.. आरदे धार मगण्णःफेर सगणे जगण्ण पाछ घरें, . . 
.. आये तादि सगण्ण मेल्न तगणैं तपण्ण दूजो करे। 
: 'हेलं बुद्धि बिचार पाय भरियेदीहंक दे अत सै, . 
बार बण्ण सुधार जत्त. करिय सादू लचिक्रीड़ित ॥-१३६ ।॥ 
7 अथ घुवदना नाम छेद लखण वर्णनम यथा--- . . 
. श्ादे कीजे विचारी मगण रगयहू भगण्ण करियै, ...... -: 


. आता विंगल छंद. 5 ः २७३ 








ताक आगे करीज नगण यगण कू' भगण्ण- घरिय। 
पादतें दोय॑ दीजे लहु गुर बंरखों पूर्वोक्त वचना 
. : “याही रीते खुधारी संग सग जंतियें नामें सुबद्‌ गा ॥ १३७॥ 
अथ स्रघरा नाप छेद लक्षणप यथा -+- 
. आद दीजे मगणएणे फिर रगण धरे भगण्ए सेल दीज, 
:. स्योंदी लीज चगण्णे बलिय (गण) दुएं यगरंणे फेर कीजे । 
बीजों को नांहि.भेदा सम ख० जतिये धार छंमार राखे, . , 
, असे अके समारि. कविबर करिये-स्गधरा पूर्व भाखें है १३८॥ 
अथ प्रभद्रक नाप छंद कत्षण वशनप यथा--- . . . . 
. आद करीजिये भगणह रगंण्ण नंगणे रगण्ण करिये, 
: ताहि तलै दिये नगण कू' फिरि रगण यू' नगण्णु घरिये । 
' या विंधि धारके गण धरे इकेक गुरु श्र'त दे पंद भरे, : 
: » “दो अठ अत्तर जवि-गह यही लछन सु प्रसद्भधक करे ॥१३६॥ 


अथ अश्वललित नाम छंद लक्षण वशनप्र यथा-- - : 
धुरि धरिय नगण्ण जगणै भगण्णु फिए दोजिये बुधि बरे, 


.... : तिनहि तले जगण्णु भगरों दिय वलि जगण्ण भग्गण धरे | 


3, कि छह 


... : इंणं बिधते सबे गण घरे जहु गुंरुय अत में हुये लहे, - 
लक, ् इक दश दो दूसे जति करे जदाश्वक्ञलिताश्व चाल चक्तिददे १४०) 


करी *०७ हर हल्का 
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$- ॥ ५८ 














अथ अताक्रीड़ा नाम छंद लक्षण वर्णनप यथा --. ... 
' : आद थारे दो मंगएणे अति ललित मति करह-' घर तगणे 
ता पाछे दीज नगण्णेंसरव-लहुःलछन-नगन - तिय-भगे । 
अ से कीजे च्यारू “पाया इक लहुय गुरुय चरम फिर घरे, 
“ क्ताक्रीडा नामे छंदा “अडवरंण पणः दसःजंति युति करे ॥ १४ १॥.. 
श्रथ तनन्‍ती नाप छंद लक्षण वशनप-यथा-८ ... 7. द 
_'आद करीज भग्रन फिर कर तेगेंग्ण औरःनंगण घर दीजै, 
फेर सगण करहु भगण:कु ताहि. तले पुनभगण- बरीजें । चर 
: दोय*? नगण्णे फिए.यगण करे च्यार सुघार : घरहु पद गरिन्‍्नी 
५ यइसीक ज़त्ति पण सग ते दो.द्स ते सति बंर कर तन्वी॥ १४२॥ 
अथ क्रॉँच पदा. नाम छंद लक्षण वणनम यथा-- 
आदिम राखे भगण्णे पुत्र करंहु मंगन लंछू डर धर के ह 
तहि तल द एक संगरंण पर पंणु अठ-जति कर पद गिन के । 
त्यु हि करीजे फेर-भगए्री नगर चतुर गुरू इक /चरम.गहै,. -. 
क्रीच पढ़ा से नाम भणीजे जिनः समय कथन कवि जनहि लहे | १४३ 
: श्रथ॑ भुजंग विज मित नाम छंद लच्ष॑ण वृर्शनप् यथां--- | 
आद घारे दो मगण्णे किर-तगणे लैंहु सुह दुए पद्तह दीजिये, 
पाले राखे दो नगंण्णै-त्रतिय नगण: विवुव: स्वै रगरिणइ कीजिये _ 
ताकेआगे संगण्णे के अठ इक दस जति गिन के भत्ती पर कीजतें, 


३० देय 











' माला पिढल छू द्‌ 


सजा 3, ०» »# «२ 


| रेाउछ 








वें भाज्यों ऐसो छंदा शुभतर संरधुनि नकरें भुजंग विज मितते॥१४० 
अथ ग्रन्थ परिसमाप्ति प्रशंसा कपनपे--...... 


ह दोह। 
आाद सध्य रुज्ञत करन, 
अन्तिम संज्ञल दंपष को 
जो दधि मंथन को क्रिया, 


भांखत निरकेस मथन्त को 
परिसंमाप्ति अन्थे भई, 


नोका बिंग दृधि तिरन को, 
जब. दीपे मेर सम, 
त्यू शरीर मय गच्छ संर्कल+ 
 गीर्वार्य बाणी सारदा; 
यात॑ खरतर गच्छ से, 
ताके शिखा, . सम्तान विभु, 
जआानसार भाषा : रची 


जज का | बाण 


पे 

सपूरन के छेत;। 
; कारन कवि संकेत ॥| १४५ ॥ 
'तको त्तौल खेद | हि 

उद्यम खेद निषेध ॥ १४ 
इंप्ठ क्रपा आयास । 

को करि सके प्रयास ॥ १४७ ॥ 
खरतर गच्छ उतसग ॥ १४८ | 
मुख ते भई प्रा |... 
विद्या को आशभ्रद्ट ॥ १७६ ॥ 
श्री.जिन: लाभ सरीश॥। 
र्तरात्र गणे शीश ॥| १४० ॥ 


(७ हन्नोपाए- .... 


“खत काये फिर मय देय, प्रवचन मांयें सिद्ध शिंत्ष लेय । 

. फागुणू<नवप्ती:-ऊजल पत्त,: कोनीलक्षेय ल| विवेक) २४१ ॥ 

 प :द्वीपंते [.,वावन ,किये,: :बृत्तरत्न...:चे :केते:: लिए । 

:. चिन्तामरणि ते केई देख, रचदां कोनी कबि सति:पेख ॥१४२श॥ 
नहिं अस्तार न कर उद्ष्ट, मेरु मर्कटी न कियौ नष्ट । 





माला पिंगल छंद ज्टू 


ही 


२ “अर ञफ पु हु 


- आधुनछाल्ली. पंडित लोक,.. अन्ध कठिन लखिं देहँ घोका।१५३॥ हि 


॥ दोहा ॥ कक 
इक सौअठ दो मेर के, इच्चि किए मतिमंदा। ... 
यांतै योकृ' भाखियों, नामि. साक्ला. छुंदता रृश्प 

॥ इति श्री पालापिज्वल छद सम्पूणंम ॥ 
धं० १८८० चेत्र शुक्ल १० शनो पं, जेंठा पठनाथ्थ ल्षि० श्री 
विक्रमपुर नगरे महोपाध्याय युक्तिधीर गरिं लिपीचक । 





॥ श्री माला पिड़ल छंद सूची ॥ 


लघु अक्षर लक्षण वणंत..... तंगण गण सु सनावली छद 


गुरु अक्षर लक्षण वणन, .... लघु गुरु संवन्धित नाराच छंद £ 
आ्राठ गण लक्षण नाम वर्णन, लघु गुह संबन्धित प्रमाखका छुद्‌१० 
गणागण फल्लाफल वर्णन, शुरु लघु संवन्धित मल्लिकान ग छंद ११ 
दाघा अक्षर वर्सन . कम छूद:ह२ 


अथ प्रथम मगणसू सारंगो छद !यगंण गण सूअद्ध मुजंगी संख नारी छंद ?३ 
भगण गण सुं दोधक छंद २. अंद्ध मोतीदाम मालती नाम छंद १४७ 
जगण गण सु मोतीदास छंद३ सगंण गण सूं तोटक(अ्रद्ध)तिलका छंद १४५ 
सगण गण सुं तोदक छद॒:४ रगण गणतू अद्ध कासनी मोहन विमोहाछ॑द१६ 
नगण गण छुं तरल नयन नाम छंदश - मोहनी नाम छंद: १७ 

गण गण सु सुजग प्रयाति नामछंद ६ - मरकत माला छंद: १८ 
२१ गण सुं कामनी सोहन छूंद ७. दोहा छंद: १६ 


कसम 


- एज 


सोरठाःमाम छेंद:-२० सा 
सोरठा:भेदे: २१ 
सारठा खोडौ श्रे 


'गाहनाम :छद॒:, २३ 
- डगाहा नाम छंद: २४:: -* 
चुल्लिका नाम छद॒: २६, 


चोपई-नाम-छदः २६-: !-..: 


अडिल्ल नाम: छंद २७ . :. 
तोमर हर॒णू फाल ,छांद:, २८ 


... मधुर भार नाम, छंद; २६ ... 


विज्ञोहा नाम छंद: ३० 
हरिपद नाम छंद ३१ 


>' ललिंत पद्‌ नाम छंद ३२. 


अनुकूला नाम छद॒ ३३ 


हाकल नोम छद इछ 
- चित्र पदा नाम छंद ३४ 


पवग साम. छेद २६ 
रसावल नाम छद्‌ ३७ 


पंडंढी नाम छंद ३८ 
दुबहिया नाम छंद ६ 
सकर नाम द्द 8555 करे: 


माता पिंगक्ष- छू द 





ब्रिभंगी नाम छः द्‌...४९ 
द्रदपटा नाम. छू द्‌ ४२... ८ 
मरह॒टा नाम छद॒-४३ ::८ 
लीलाबती नाम-छ द. 8४: « 
पौमावतती नाम,छंद, ४४... 
गीया नाम्न.छोंद: ४६ .. ... 
पेड़ी नाम-छंदः ४७... .. ... 
रूरु.नामछंदु: ए८. ... 
कुडलिया.नाम छंदः ४६ 

कु डलनी छंद: ५० 

रंगिका नाम छंद ५१. 
रंगी नाम छंद: ५९) 
घनाज्षर नाम छंद ५३... 
टुमेला नाम छंद ५४ 
मत्तगयंद नॉम॑ छंद ५४५ 
ऋड़षा नाम छंद ५४६ 
भूलणा' नामें छंद ४७ 
सत्रेइया नाम छु दे श८ 


'घंटपेदी घोल सू: छंप्पे: 


८“ नाम-छ द्‌ ४६ +,* 


«खाड़ी पूछ: देशीय -रागणी 


माज्ी।पिततलःचछाक" 


संबंब्रिसाटक छंद हक 
तुगवनबाम छंद दश- 
दम ७छ-द:६२ 
मीनों:क्रिडू- ना 


>> 


१ 


दूँ ६३ हे. 
महालदमी- नाम छ द ६ ः 
पाइच नाममछ दे ६४ 

न्द्रव्ञानांमसछद दढ६ू 
उपन्द्रवद्ञ' सांम 5 द्‌ 
पुष्पेतांग नाम छ द्‌ ६ 


द्रतवित्ञम्बित नाम छ दे ६ 


हर 


छुम विचित्र नास छे द॑ ७ 
स्नरग्विणी नाम्त छ द्‌ ७१ 
मणिमाज्ञा नाम छ द. 


वंश्बदिवी नाम. छद ७३ 


: लव मांतिनी:त्ञाम् छ्छ 


कमा साम:ल द्‌ू- ५४५ 

 मत्त प्रयुरःनाम:छ द्‌ ७६ 

- मजू भ्ाघणी नाम-छपदू-४७ 
'मायाध्ज|मटछदुतध८ 

- अहश्ण कक्षिका नाप छेंदू/७६ 


- भत्दा ऋाच्ता जाप छदध्फ 2. 





चच्चन्त च्िल्ञका- नाम दे 


. विह्योंद्यवा नाम छुद पट. 
. सलुमावबी:नोपतछददढा... 


ठ चदना नाम छद पष्ठे 


5. अलोलोा नांम छंद व५ -- 


शशिकल्ञो नाम छदे ८६: 


 मणिगुण निद्र नाम छेद 
-. मांकिनी नाम छ ई ८८ गा 


प्रश्द्रक्त नाम छ 4 ८६ का हे 


.. _.एल्ला न्ञाम छेद ६० ह 


चंद्रलेखा साम छ॑ द॑ 
ऋषभागज्विलेसितं- ' 

.. पाम छू दू ६२ 
बाणुनी नाम छद ६३ 
शिखरणी ज्यम छू 


. प्रथ्ची नोम:ल द ६४ 


वस्न्त पन्न-पत्ित नाम छुंद६६ 
हरिणो नाम छू ६७ :- . 


रस 3 .... साला पिंगल छंद 





नकुटक नाम छंद ध्ध..... अश्वललित नाम छ'द॑ं १०६ 
कुछुमित लता वेल्लिवा नाम छंद१००  मत्ताक्रीड़ा नाम छू द १०७ 
मेघ विस्कूजिता नाम छंद १०१... तस्वी नाम्र छंद १०८ 
शादू लक्क्रोड़िमा नाम छंद १०२: कौंच पदा नाम छंद १०६ 
: सुबदेना नाम छूदू १०३ ... - -. भुजंग विज मिंत नाम छ'द११० 
- ह्ृग्घरा नाम छंद १०४ है. जहा 8 
5 अभद्रक दाम छंद १०४ --इति छ दाति-- 


॥ इति माला पिंझल छ दः सूची संपूर्सप्र्‌ पा 


























&; ५ 
ट डे 
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६ ल्‍& 











अऋषओी ७४ 2 प पु 5 308 ८372 ४ “शी न कक 2 गज हि 
कप गे अल । हक कद ४) ३5 «२ “हे है, 
ह कै» 5४ 2, के हि 2 दम) है 


हर करिशषव्ड (१) 
.. -'अवतरण संग्रह . 
् -युष्ठ : पंक्ति अवतरण डा े 
“३४५ २४ :“अक्खरस्स अणंतंमो भागोः निश्चःघाड़ियो चिट्ठ३ ।”? 
४ 8 2 मु 
३६-१६ यत्सस्वे यत्सत्व मत्वयः तद्भावे तद्घावो-व्यत्तरेकः । 
४१. .७ तिन्नाणं तारयाणं!। ( नमोत्थ॒णं से ) 


"७9१. १५ अन्वय लक्षुणमाह--यत्सल्वे यत्सत्तमन्वयः स्वरूप 
। सत्वे परमात्मता सतल्व॑ मर अथ व्यतिरेक लक्षण माह- 
तड्ावे, तद्भावों व्यतिरेकः स्वरूपाभावे, परमात्मताभावः 

८१  नरंगिज्ञा न वोइज्ञा। . .. (आचाराक़् ) . 

१४६ १६ ४ ४० जो. हि 

..... ४१ १२३ “आरंभे नत्थि दया” दयामूले धस्मे पंस्नते। 
ह डें४€ू ७ हैं आर 99 छा 


८१ २० हियाए सुहांए निस्सेसाए अणुगामित्ताए. भविस्सह 


5 7 आह (पश्चमांगे) | 
८२-१०. पूयानिरारंसिया | आह 2 आह है. 
८३ दे मदुक्ति:--सारे मंत्त के मससत के 'कर: छराई घोर। 


मे जे आपण संत में नहीं, कै जिनागम चोर ॥ 
मम (मशिप्रबोघछतीसी प्रू० १७४ ). 


( ४४५५ ) जे 
८४. ४ अभर्य सुपत्तदा्ं, अणुक्रम्पा चिय- कित्तिदाणं चा 
दुन्नवि मुफ्खो भणिओ, -तिन्‍नवि भोगाइया हुंति।' - 
८५ ४ सन एवं सनुष्याणां कारणं बंध सोक्षयो:। 
- ( चाणक्यनीति, पागश्च नाथ चरित्र ) “ 
८४ ८ आगम आंगमधर न हाथे नाव किन विध आंके। ह 
किहां किणे जो: हठकरिन-:हटक -तो. व्याल तणी:. पर. - 
वांकू हो। ( आनन्देघन कुंधुजिनस्तव॒न) .. :. 
' ८६ . ६ विबहारों :विहुव॒लवं ज॑-छज्मत्यंच - वंदए अरिदा-- . 
का - आवश्यक-नियक्ता. . 
८६. ४२ किरिया बड़पत्त समा-२८७ २६, ३५७-५ इ७६-८, 
हा आम ४१७ ३ (स्थानांगे ) 
: «४ ४७ ७ आनंदघन कईै--“निहचे एक आनंदो” । 
नह | पुनः निहचे सरस अनंत (पद नुं०) . 
:४८ १७ मदुक्तिः-- आतम शुद्ध सरूप को, कारण जिनमत एक। 
ः हमसे भंसे - भेघधर कीच कियो एक मेक.॥ .' 
३ -.४,...: ... -(सति-प्रबोध छत्तीसी देखो प्र० १७६) के 
: १४१९-१५ अन्न गिछ्ायवेत्ति अन्न बिना ग्छायति ग्छानो भवति.. 


अन्न रलायक ग्रत्मम्र कूरादि निष्पक्ति यावत्‌ बशुक्षातुर - के 


मा ४ मी > तयाग्रती क्षितु . मशकक्‍्नुव॒त यः पयुत कूरादि प्रातरेव मंक्त. * कु 
| 5०3०. ८. इरगड,क शाय इयथ॑ 5... [भगवती सूत्र | 
की १ २०७ सब्वेसु पि- तवेसु, कसाय निश्गह.. सम॑ तबो नत्थि 


और 


- १४३ 


(४४ 

.. १८३ 
५ १४ 
; १8८ 


+ न 


कम» ० 
१८: 


5 ४१४ 


5 
+ 5 शिअ 8 
. १६१ 


। हि ३६८ 


८6... (४४६) 
जे. तेण - नागदत्तो . सिद्धो. वहुसोति'. भंजंतो।॥ 
। पा [ पुष्पस्ताला प्रकरणे-] 
१८ -बषति मेघ कुणाछायां, दिनानि दस पश्च च। 
- मूसछघार प्रमाणेन यथा रात्रो, तथा दिवा | १। 
१४ “जहा . छाहो- तंहा -छोहो, छाहा: छोहोव बढुइ “४ 
दोय सास कणय कज्न -कोडीएवि न. नटूइ॥” : 
5 े (-उत्तराध्ययन सूत्र अ० ८ गा०१७) 
१० अनंत साहसं- माया मू्खत्वमति छोभता। 
अंशोच निदयत्व च स्त्रीणां दोषा स्वभावजा | 
१४५ “विवहार नयच्छेए तित्थच्छेओं जओों मणिओ।” * 
8 १८६ & ३१६४ 8  .+# -... ४७ पर 
१६ “ऋतेज्नानान्न मुक्ति” अनुमूतिस्वरूपाचाय कृत व्याकरण 
१८६. ३ ३४५८ - ४ ज्ञान क्रियाम्यां मोक्ष: 
६ ह॒र्य नाणं कियाद्यीणं हया अन्नाणिणो किया 
- पासंतो पंगुलोद़ो थावमाणोय अंबलछो . । 


.बरे० ४3). . 9 « « है जुड़ का 


/ै 


कालछो' सहाव॑ नियइ पुव्बक्नयय पुरसकारणे पच्च .. 


समवाए संम्सत॑ एगंते होइ मिच्छतत ॥ १॥ 
१८५. १५७. १८६ ४७ ३३६४-२९ एंगंते होइ 'मिच्छत्तं 
े ( उपयुक्त काछो० स्छोक़ का चतुथथ ). 


१३ आनंदघन--काललबधि छद्दि पंथनिहाल्स्यं ( अजित- . . 


स्तवन ) 


( ४५४७ ) 
१९२ १६ “जोर घट में भाण दें, ताल वाण बजाय? डक म। 
११८ २२“ प्रेत की सी पुरी, मधु लेपी सी छुरी” एवु. समयसार .. 
वालों कहे छ क्रिया ने | हे 
जीवी आस :सरण -भय विप्पमुक्के | 


् 


१६० १६ 
दै? १६ आत्मातु . पुष्कर पत्रवस्निरूपलेप । ह शक 
१६१ २०:“सिद्ध. सतातन जो कहूँ, तो उपजे विनसे कौन” ० 
. पुनरपि--झशुद्ध स्वरूपी जो कहूँ वंबन सोक्ष विचार 
«.. .: .' . न बढ संसारां दशा पुण्य पाप आतार  .. 
डेदद ८: ० अल ( आनन्‍्दघन्न पद २१ ) 
१६० १६ कनकोपलवत्‌ पयड़ पुरष तणी, जोड़ी अनादि सुमाव : 


पु ( आनन्‍्दघन पद्म्रम स्त०) . 
१६२ १८ ईश्वर श्रेरितों गंच्छेत स्वग वा स्वश्रमेववां हे 
: १६३ १४ रूपी कहुँ तो कछ नहीं, (आनन्द्रधन पद नं०्ट३१) . 
.._ १४८घढे दससण जिंन अंग- भणीजे”? ( » नमिनायस्तवंन), - 
शष्टछ १३ अप्पेसमणा वहवे मुंडा. / 
. १६८ १२ पंखी पर्गं आकाश 
. १६. जिय कोहा जियमाणा 
१६६ १७ रूंद्तें भिन्‍न ज्ञानसनुभत्र 


...._ १७१ १४ आसंवा ते पंरीसवा, परिसवातें आसवा (आचारांगे) .-. 


१७१ १२ बाह्य कष्ट थी. ऊँचू चढ़्दु + तेतों जड़नो साव | 
... . :' संयम श्रेणिशिखरं पर चढ़वु ते निज आतम भाव 
योग क्रिया वि तेहं--एहवु १२ भावना में कहा . 


( ४५८ ) 

: 9७२ :१४ ढंढत हारी रें। सुनियंत याहूँ गा। ढें० । 

ह जिन ढुंढ्यां तिन पाइयोरे, गहिर पानी पंठ 

«हूँ झूडी डूबत डरी; रहिंय किनारे पेठ । हूं... 

५८६ ४ नमुक्कारसी -ब्रत-नहीं; करतो कछूर आहार : 

| भावजुद्ध ते सिद्ध हो, कूरगढ्ू अणगार ... 

शुद्धता जो- सई,. तो कहाक्रिया को चार 

इृढ्प्रह्मर - मुगते. - गया). हत्या... कीनी च्यार 

है हे । ( श्रीमदऋत भावषदत्रिशिका ) 
हा १८६ २३ पढमे पोर सिज्करारय बीए कारण -तीए गोयरि कार... 
. ३८३ -:. चर्स्थेपुणरतरि सिज्माय रात्रे पढमे पोरसि  सिज्मार्य 

. ; «. - बीए कलाण्ण तीए सयणकार्ल चढ्त्थें छुणरबि सिफ्माये--८ 

. : “१८७ .२०० मदुक्ति--पूर्वकोड़ि देशोनता,: क्रिया. कठिन जिन कीन- 
22208 कूसड़ बकुरड नरक : गति, अशुद्ध साव ते छीन । १५ 

हि ४ : «०... -- (आवब छत्तीसी) - 

» - श्८८ ४ यः क्रियावान्‌ सः पण्डितः -.... -:त9#रर॥ः 

ै १४६ आनंदघन. मुनि कहे--जवलूग आव- नहीं मन ठास; 

8! तब लग कष्ट क्रिया सब निष्फंछ, ज्यू' गगते चित्राम। .... 

ल्‍.. नोद--ज्वास्तव में यहां:लिखने में नाम मूल प्रतीत होता है । इ 

. - बद के स्व॒यिता उपाध्याय- यंशोविजय : हैं.) .(दे० गुजरसाहिल ५ 
हल 2 कप संग्रह ० १६४)... 
हे ३८६ “६ नाणेण जाणए भाव॑ दंसणेण च. सदृइ हा 


ब७++००+ आन व -०नक करे+ पतन शन्तज पिन 


५६ 
है 
हि 
4 पु 
डं 
५ पि 
के 
जा 

हि 

पे 
| 8 ह 





(४४५६ )- 
चारितिेण सणुन्माई तवेण परिसिज्कइ । है 
( उत्तराध्ययन अ० २८ ग० ३५) 
संजोग सिद्धि अफल वर्यती नहु एग चक्‍्केण रहो. पयाई। | 
अंधोय पंगूय वणे समेचा.तेन पउत्ता नंगरे पविद्ठा ॥श॥। * हे 


१८६ 
४२६ 


जरव३ 


्त ११] 


१८६ १४ आननंद्घन सुन्युक्ति.:-- 


ज्ञान धरो करो्संयम किरिया न फिराबों मन वाम[- 
चिदानंद्घन. सुजस -विछासी अगरटें. आतमरामा॥ _ 

(वास्तव में यह यशोविजयजी रचित. पदका अंश है दे० गु० 
हे ह 5 सा० सं० प्रू० १६७) - 


: १८६ २० पढम॑ ना्ण त्ओ पवत्ति (दया) .(दशे०्अ० ४ गा० १०) 


श२२ : ६ दिवस ग्रत॑ दिये सुजाण, सोना खंडी लक्ष प्माण ॥ 
तेहन पुण्य न हुव -जेतंछो, साम्रायक कीघां तेतकछो॥. 


श्र७ १४ फूहड़ रंवोदर खर द्शनी (5 पु० ह७ 
२४२ १६ “दोड़त दौड़त दौड़ियौँ, जेती मन नी. रे दोड। 


.._ अम प्रतीत विचारी ढुकेड़ी, गुरुगम छेज्यो रे जोड़ता” 
पुनः बंधमोख - निहचे नहीं पुनः निहचे सरम॑ अनंत 
0 7 के (आनन्‍्द्घन धरमंनाथ ल्‍त ) 
अचलभवाधित देवकू हो खेमसरीर छखंत एवां मदुक्ति: 


: / - २७३- ३ निजस्वरूप निश्चेनय: निरखखं, सुद्ध परंम- पद मेरो-व हे 


हूंही-अकल अनादि सिद्ध हूं, अजर न अमर अनेरो। - 


पा है ब्रश २० कम ( बहुत्तरी-पद १२ प्ष्ठ ४२). 


बंध सोख नहि हमरे-कब्रही नहीं. उपपात- विनाशा | 
शुद्ध संहपी हम सब. काल. बल्लानसार .पद्‌ वासा ॥ 
३९ । 28 (पृष्ठ ४८). 
| २४० ७.जो अप्पासोईपरमप्पा,..... . . 
' २५४ १४ काल-पाक.-कारण. :सिल्‍्ये सहिज सिद्ध हू. जाय । 
ह बिन. बर॒षा फूल फछे, ::ज्यों वसंत ..बनराय || 


( पृष्ठ १५१ ) थ 


श 


._ २४७ १३. उद्बाणेणं कम्मेणं: परकस्मेणं. बलेण विरिण्णं पुरसकार 


ह परकम्मेति 37 ->भगवती 

२६१ १६ पणवारा उवसंमियं । ह 

२2७१ १२९ काल सत्वे सब पदाथ सरक्त कालाउभावे सब पदार्था- 
भवेति राद्धांन्तः.... ध 


न 


अरे. :६ कालूखुजत्ति भूतानि काछः :;संहरते ,प्रजा:॥।....... 
ह कालःसुप्तेषु जागति, काछोहि.-; दुरतिक्रम:।॥श। पुनरपि . 

|: ५-७: काले * फलंति तरबः काले - , बीज॑-च:-वांप्रयेत्‌ ह 
रे काले - पुष्पवती ” नारी: सर्वकालेन जायते॥श॥। 

' “९७० १८ वस्तुनः-परणमर्न स्वभाव: परणसनकं: च कि-नाम वस्तु: . 
धर्म परंणमनत्तव यत्र यन्र वस्तुत्व तत्र तत्र:परणमनत्त. 
परणमनत्ेन बिना. पदाथस्यापत्तिनेस्यातं, . इति: भावष:: 
इसनेन ऋत्ता पदाथंस्य सूलकारण स्व॒भावेत्र दर्शित यत्र 


ह् हतः यत्र खम्तावत््व तत्न तत्र पदाथत्त यत्रःयत्र।स्वसावस्त्ता 


पल भाव स्तत्न तत्र- पदाथत््वाभावेतिराद्धान्त 


( ६१ ) 
२७४ १६ यस्मिन यस्मिन्‌ भाव यत्तद्व्यवस्थामवर्न तन्नियतत्वेति . 
« :“  शाद्धान्तः नियतत्त शब्दसत्वय सवप पदाथप काय कारण- - 
: ४: ताउस्ति तदेव दर्शयति काय भवितरव्य कारणता मवि- .. 
-तब्ये पदार्थ तदेक्यर्त- इलनेन कृत्वा मंवितव्यस्य. : 
: “ “ पढाथन सह काये कारण भांवता दशिता। रा ह 
२७५ २५८ इद्सपूरव॑स्थ लक्षणंकि नास अपृर्व॑स्त पुत्रंमुपानित जीदेन 
- ६ “7: «शुभाझुभ कर्म तत्‌ पूर्वोपार्जित पुनः पूर्वोपाजितः पर्वो-... 
7: चार्जितें पूर्वापाजिता: कुत्रवर्ततेपू्वोपाजिते पर्वापाित -. 
/ “7: “च तत कम च पूर्वोपाजित कर्म तस्मिस्मंत् पंबोपार्जित .. 
 ऋमततित । । 
३ कऋारेणेन कृत्वां निष्पंचते तत्काय' पुरुष निष्टोत्पत्तिना 
. कृत्वा निष्पद्यते तत॑ पुरषकाय यथा देवदत्तेन घ॒ढठः .. 
: क्रियते तन्न घट निष्ठत्यत्त्यनुकूलां म्पिण्ड:  कुछोल 
“ चक्र चीचरादिका या क्रियासा घट निष्टोत्पत्ते: कारणं 
: काग्र घटोत्पत्ति:- कारण मत्पिण्डादिं: काय घटोत्पत्ति: 
.... “का्यता खटोतत्तों इसनेन का कारंण भावता दर्शितेति 
्ः २८२ १८ अमत की इक वृदत॑, अजर होत सब जन्ढ | 
. २८३ “७ “हुरी  छुरी कृपाणिका” - इति . हेसकोषे | 
' २८४ ४ आनंद्घनोक्ति--नींद.. अज्ञान अनादि-कीः मेट. गही 
5. :- विज रीत। 2 (पद नं० 9) . 
“ “१९ यावद्विन्नोत्सारण समय सक्छलेन' कारणता संसराप्ति 
अति। 5 ( नेयायिक 3... 


है 2 
३ 


“६ 84२.) की 


. २८७: & दांन विघन वारी सहु जियने,, असयदात्त प्रद दाता। 
हे छास विघन जग विधन निवारक) परस' लाभ रंस माता ।। 
5, : > बीय विघन-पंण्डित - बीय-हुणीः : पूरण . पदवी योगी। 
2 ः भोगोपभोग दोय-विधन निवारी, पूरण भोस सुभोगी ।। 
रन आनन्दघनजी कृत मल्लि जिन स्तवनः 
.. घ८७ १७ एगे आया ' ( आचारांग समवायांग स्थानाह् 
. शट८ट ६ कड़े माणे कड़े... . - ( भंगंवती ) : 
 “ए२८८-१८ बहिरातस अघरूप ( आनन्दर्घन-सुंसतिनाथ स्तवन्न ) 
श८८ १६ “जीवा मुत्ता संसारिणोय” ..._ (जीवविचार ) 
_श१८६ २? भदुक्ति--संत्ताभिन्न सिद्ध अनंते रूप अभेद (प्रष्ट ) 
२६० १३ आनंदघने कह्य॑--चेतनता परिणामन चूके, 
-- ९७ पुंनरपि. आनंद्धनोक्ति-कर्त्ता .परिणामी परिणामों 
... २६५४७ 393: 8 | वाघुपूज्यस्त० ) 
। : २६२ .१४ एगो में सांसओ अप्पां ( संधारपोरसी ) 
कर ६8 ७ पुनः एपा मदुक्ति --डपति विनास रूप रति परिणम, 
के हा ० 5. 7 -  जड़क गतिं थिति कांयरे। 
अविनाशी अनघड़ चिदरूपी, कांल तू ने कछाय रे ॥१५॥। 
रोग सोंगं नहीं दुख सुख मोगी, जनस मरणं न्हिं कायरे। 
चिदानदेघने चिद आभासी, अमई अमम अमाोय रे॥२॥ 
9  : $ ( बहुनतरी पंदें ३ पु० ३२ ) 
पुनमदेक्ति_ुह) 2, 20.48 
ज्ञान शक्ति निजःचेतन:ः सत्ता; जाषी जिन  दिनकारे। 


2272 , उन हज 82300 280 
हरी) यम आम है 
ः 


( ४६३ ) | कु 

सत्ता अचलछ अनादि अबाधित;  : 7: (ब्र०३४). - 

: चुनरपि सहुक्ति-- पा 2 0 
'राय दोष॑ मिथ्या की परणितं, झुंद्ध सुभावन समावे। . 

- “अनेकंल अंचछ अनादि अवाधित, आतम भाव ससाव। १... 

7 ( चहुत्तरी प०.१४ प्र० ४४) 


इईेई १३ ] 
-हैे१श६ १४. ५ । रे 
२६६४ १. ( मभिथ्यात्त्वाविरति कपाययोगा.बंध हेतव: .. 
. हैणर ५, | “ .  : (तत्तार्थसृत्र अध्या० ८ ) 


२६६ १० परिणामी चेतन परिणाम, ज्ञान करम फल भावी 


पुन:मदुक्ति-चेतनता परिणामी चेतन, ज्ञान सकति.. 
। विस्तार । ता 2 एपुण्दटओ 
श६६५/ ६ घुनः मदुक्ति:--गज सुकमालादिक मुनि. भयौ जढ़ 
हे सम्बन्ध विभायरे |... के ( पु० ३२ ) 


. १३ तमेव संच्च॑ निस्संक ज॑ जिणेण पवेइय॑ ( आचारांग ) . : 


- २०. आनंदघनोक्ति - आतम ब्लानी श्रमण कहावे, बीजा तौ. -.. 


. «. द्न्य छिंगीरे . .. ... हल (वासुपृष्य स्त० ). कर 
- २९१ तथा सदुक्ति-आतम तववेत्ता तप निधनी, - अन्य श्रमण 
न कहाय रे  . (ब्रृ०३३): 
"झर्० श्र कक. कऋआ. बी 5 


२६८: २ >्वस्सा बूंद समुद संसानें। खबर: नः पावे कोई ..... 


ह ( ४६४ ) 
.३४२५२० आन॑द्घन- हों ज्योति समावें,. अल्ख कहावे सोई 
हि हे ( आनंदघन पद न॑० २३ ) 


. २६६ ४ +-ओधू नठनागर की बाजी, जाणे न वांभण काजी 
.. थिरता .एक समय में ठाणे, उपज विनस तबहीं . 
. डल्ट पलट ध्र॒व सत्ता राखे, या हम सुनी न कबही 
> ह ह आ० १ | ( पद न० ८ ) 
. ८ एगे समेए एगा किरिया.... ( स्थानांग ) 
.. ३०१ ६ -आनंदघनोक्ति--आतम बुद्ध कायादिक अद्यो, बहि- 
। ..._ रातम अघरूप | ( सुमतिनाथ स्त० ) 
१४  .» कहा निगोड़ी मोहनी हो, मोहकलछाछ गिवार | 
मिल ..._-( पद्‌ नं० ८७) 
एपा मदुक्ति--मोहंनीय ,नीय वे के छरका लरकी, हस हस 
. गोद खिलाव । 80 ( प्ृष्ट ४६ ) 
“ ३०२ .१२ कमग्रन्थ कर्त्ताएं कह्म॑--कीरई जिएण हेऊहिं जेणतो 
.. . . 'अन्‍नंए कर्म्म 

१६ करता परिणामी परिणामो, कम जे जीवे करियरे। 

| *.:'. 'एक अनेक रूप नयवादे, नियते नर अणुसरियरे। 
३१४ ७... “» : 9  ( आनंदघन -वासुपूज्य स्तवनः ) 
३०४ १ नाणं च दसणं चेव चरित्तं च तवो तहा। वीरिय उब- 
ओगोय एये जीवस्स लकक्‍्खणं (उत्त०आ० २८ गा० १५) 
३०५ १ यथा.  आनंदघनोक्ति--कनंकोपलवत्त्‌ :पहड़ पुरस. तणी 
जोड़ी अनादि छखुभाव . .- (पद्मप्रमस्त०) 


न 
दी - 


( छ्द्र ) 
४  जीवतिग ग्राणान धारय तिजीव--जीवेन क्रियंत्तेयत्‌ ततकम 
१०' भदुक्ति -जीव करम -जांड, दे अनादि घुसावसु 
2 क मल 25 कल जो कक (पृ० शह९) 
३०८ ३ ---चेतनता परिणामी चेतन; ज्ञान: करमे॑ फल भावीरें .- 


हर 


१४ १७ » ज्ञान कंर्म फल चेतन कहिए; लेक्योतेह मनावीरें 
| 2 ( आनंदघन वासुपूल्य स्तवन ) ... 
डे२१ ९ ओह 5 मट आ िए - ) 

.. इ०८ ४ :विशेषावश्यक--जहसों विसेसघम्मों चेयणं तह संया , 
डर . किरिया . . | 

. १७ भाष्ये-ननु गुणस्वभावयोर भेद एवं तदूभेद निबंधक 

.  पघ्मनेदा सावात्‌ - २2 20 24 
+ १८ तंकंसंग्रहे--गुण गुणिनों क्रिया क्रियावतो। 

ह ३०६ .१.. सगति मरोर जीब की, [ चलचान 


३१०: १० आनंदघनोक्ति--आध्यातसं: जे वंस्तु चिचारी | 
५ |» , भाव अष्यातम निजगुनसाथे तो तेहथी रढ 

के मंडोरे .. :-... .-.... - ( श्रेयांस सत० 3)... ० 

३२१- है. -अर्व्थ सासइ-अरिहा, सुस्त युंथंति गणहूरा निड्णा.।- .... 
१३ : आनंदघनोक्ति--चित पंकज खोज सो चीने,- रसतः 
अनंद भरा... -.. (प्रदर्ल०र२७ 3). 
हेमकोश-मोक्को पायो योगो ज्ञान हे 

5. इे६४ ६ आरसघर शुरू समकिती, क्रिया :संबर खार रे: 


( ४६६ ) 


संप्रदाई अवंचक , सदा, छुचि -  अन्ुुभवाघार रे।१॥ 
पुनः--भज-सुगुरू संतान रे, (आनंदघन शांति स्तवन) 
पुनः-- पंरिचय पातक घातक साधुस २, (संभव स्त०)- 
औए३ ररे. » ... » अकुशलू अपचय चते 
'इ१३ ११ » आपंणों आतम भावजे; एक चेतना घार रे 
* ७. अवबर सबि साथ संयोंग थी, ए निज परिकर सार रे 
| इरे७ दे 9. » -9 ( शूंतिनाथ स्त० ) 
ह ४ #$ दीपक घट मंदिर कियो, सहिज  सुजोत सरूप 
आप पराई -आपनी,. जानत .वस्तु . अनूप 
. ... (प०न०४) 
: निज सरूप॑ वालछक नहिं जानें पर संगति रंति माने। 
:...... भय. सरूप ज्ञान तें भगनी, अंपने पर पहिचान।। 
कम ( देखो ज्ञानसार पद्‌ नं० १३ प्रृ० ४२. 
१७ आनेदघन--निरांकार अश्ेद संग्राहक, भेद .आ्राहक 


कीर. 5 |] 


2 ४ ४7 -““खाकारों रे। 
३१५६-४७ उत्तराष्ययने--नमुणी रण वासेणं 
 खइह३ शेश पक या डक: 

“३४३. ११ 7... नाणेण य मुणी होई 


जर६ ६ एय पंचविह नाणं-दृव्वाणय-गुणाणय 

पक 0 पञ्ञनवाणच, संव्वेसि नाणं नाणीहि . दंसिय 
27 मनवीर ( अ० २७ गा० ४.) 
: 0४ ,-». 'नादंसणिस्स नाणं नाणेण विणा न हुँति चरणगुणा 
हक. जो । (०-२८ ग़ा०,३०.) ... 


| ( ४६७ ) ु 0 
. ३२० १८ आनंदघनोक्ति-- चेतनता परिणास न चूक, चेतंन कहि प 
कक हा जिनचंदो। ( वासुंपूज्य स्तवन » . . 
३२४ | ४2« ०7.33 रा ््ि 5  ॥। गा ४ रे है ह 
३२१ १६. .».- बंध मोख निहचे नहीं हो, विवद्दारे छल दोय | . 
कुशल खेस अनादि ही हो, नित्य-अवाधित जोक -. 
दा कक (पंद न॑० ८८ ) 
_इर० १२ -भवे मोक्षे च सर्वत्र निस्प॒हों सुनि. सत्तमः। 523 
३ ३६२ ८ अभयदेवलसूरि--समे- मुक्खे भवेतहा, - 


-.. इश्र १८ मदुक्ति:--कदेन छाग॑ कम, कहै आतमारामसू 


इह सिथ्यासति भमे; बंध मोख- है. आतमा | कि 
ह ( आस्मप्रबोध छवीसी प्र॒० १६१ 9 
.._ ३२३ १६ आनंदघन - चेतन आपा केसे छहोई चे० 
| : ' सत्ता: एक अखंड अवाधित, इह सिद्धत पछजोई १ 
अन्वय अरूं व्यतिरेक देतु कू, समम- रूप अमखोई. -: 
आरोपित सब धर ओर है, आनंद्घन तत सोई४ 
 २८७-१७, २६४७-२७ २६४-६,-३१७-१६ ३४८५-४५). (पद नं० ४७)... 
३२४. १७ सांता उच्च-गोंय मणु सुर -ढुंगे पंचिद जाय-। हे 
५ 3 पांच सरीर आद मंति सरीर उवंग-कहाय ॥॥ गे 
इ२५७ ११८ आनंदवघनोक्ति- आनंदघन देवेन्द्रसे योगी बहुर नकढि: 
४2 में आऊरे। बाह्हा ते योगेचित्त ल्याऊ (पद न॑० ३७) 
ईं२७ २१ अप्पा कत्ता विकत्ताय ः रु 


है. अप <#. 


५ .. ६ ४८) ह 
. ३३१ १६ आनंदघनोक्ति--ठ्सना रांड भांडंकी जाई, कहा घर 


कर सवारो. ( पद नं० १४ ) 
जावत ठृष्णा मोह है, तुसमई तावत :मिथ्या भावो 
(पद ने ८० ). 


३३३ ११ मुत्ता निर्गंथिया दुह्ा ... ५ 
१४ गाथा--जहा मत्थ वलूइ ए हयाए हम्मए ताड़ो 
| तह कम्माण हम्मंति मोहणिज्जे खयंपए १. 
5 २० आनंदघनोक्ति-सत्ता थरू में मोह बिडारत,एए 
हर ह ..._ सुरिजन मुह निसरी ( पद नं० ११) : 
३३४ १४ ». “चहिरातंम अधरूप” “कायादिक नो साखी 


. घरों ( सुमतिनाथ स्तवन ). 
5: इ३६ ११. » . आरोपित सब धरम. ओर है, आनंद्घन तत 
सोई। . ... .-:. ( पद नं० २८ ). 


हब 
७ 


..... २० .» “निरविकल्प रस:पीजिये, तो शुद्ध निरंजन एक। 
.. '३४३ --१- पुनं:-> गई पुतछी छोत की, थाह.सिन्धु को लेन 

अर | ह हे आपा गल' इकमिक भई, सिद्ध गन की सन, २ . 
+ केशद दे आनंदघनोक्ति- अतिद्विय गुण गण मणि आगरू, 

. -/ . ५ इस परमांतम,साध  .. .. ... , (सुमसिनाथ स्तव्नः) 

. इ४८ ९६ मदुक्ति-स्यादबाद जिन मत कथन, अस्ति नास्तिता रूप. 
५ 5:72 ” ता बिनको केसे छखे, आतम सुद्ध सरूप १ (प० १४६) 
- ३४६ ६ सालंबणो काणो जे 

_ - . ३४० £ -फछ-विसंवाद जेंहमां. नहीं, शब्द.बे अर्थ संवस्ध: रे: 


(७ 


सकछ. नयवाद - व्यापी रहो :ते-शिव-लाधन संवि. रे. रे." 


( आनंदंधन--शांति स्तवन ).... - 


१६ भाव अध्यातेम निजगुण साध तो तेहथी-रढ मंडो रे 

कर (आनंदधन:--श्रेयांसजिन स्तवन ) . ... 
३४१ १३ पाणिनी--अछण पर पंरोक्ष अल ५ 
३४२ १० मदुक्ति--प बंचक करणी जिती, तेती सरव असिद्ध” / . 

.. निश्र -सिद्ध जांछा नहीं, .विवद्यार, जिय सेर। 
. , - जोलू पियफरस नहीं, तव शुढिया सूं खेल.) १। 
._ ज्ौलू भावें न झुद्धता) तोड़े किरिया' खेल। 
5 “बानी जौछों पीछहे, तौछों निकसे तेल २। . 

“_ जौछों कारज सिद्ध नहीं, . तोछों उद्यम खिद। 

बढ कारज की सिद्ध ते, उद्यम खेद निषेध ।३। 
0 ह ( सावघट त्रिशिका छ० १५२ ) 
१६ अणाइएं अपल्लेव सिए है 
३६९ - & न देवो-विद्यंते काष्टेड . - :- -(चाणिक्य नीति). ... 
३६२ . ६ रतन जड़ित मंदिर तजे, सब॑ सखियन को साथ 
घिग मन धोखे छालके, घयों पीके पर हाथ | (सतृ हरि) की 

। ३६४ :११ सद्धा  भद्टो 'मद्टो, सद्धा - भटटंस्स - नत्थि:. निव्याणं। है 


चरण. रहिआ सिज्मइ, सद्धा- भट्ठा न-सिज्म॑तित) श्ता . _. 


0525 जे जा (-पाठान्तंर दंसण भद्ठो०.) 
8. २० .मंद्‌ मतिए, दुसमा कालने 'जंनिए->ज्ञानसार -बहुत्तरि.- 
.. ३2६५-२९ सिद्ध सस्ान सदा पद मेरो--समयसार हा 


हा आओ 
.. ३६६ १३. आनंदवन-- अब हस अमर भये न मरगे-पूरा पदू 
के यम 5 - (ल० 8२) 
१ स्वकीय : वहुत्तरी में--अनुभव हम. कवके संसारी 
( पूरा: पद न० १४ ) 
५३ .सिद्ध संसार “समापन्नगा असंसारे समापन्नगाय नो 
असंसार समापन्नंगा संसार समापन्नगा-पतन्नवणाटीका 
. इछर £ मदुक्ति-वेदेंहक विन जो निरआसी; सोइं विडंचनभासी 
ँ याकी आस्या विन आप्यानो, बीज कौन- उगासी 
कामादिक सब यांकी संतति, पंर परणितकी मासती 
यातें योगी सोय सरोगी, जोपआस्या. नवि घासी 
व हज 5. (परदनं०३७) 
/ - ३७४ आनंदधन--निरंपरपंच वसे परमेसर, घटमें सूखम बारी। 
:- “आप अभ्यास छखे कोई विरछा निरखे धूं की तारी || (पद्‌७)... 
३७५. ५: » रेचक कुंभक पूरक कारी, मन इन्द्रिय जय कासी । 
“४ . - ब्रह्म रंत्र मधि आसन-पूरी, अनहंद. तान वजासी :. 
 / *  माहरों वालूड़ो सन्‍्यासी॥ (पद नं० ६) 
, १८ “पिण्डे सो त्रह्माण्डे, मूर्ख खोजे खण्डे खण्डे? ..: 

.. <£ आनंदबन--हछ चल खेल - खबर ले घट की, चील्हे 
४ र्मता जलूमें. 0 ..(पद नं० ७)... 
कायादिक नो -साखी: धर रघह्यो, अन्तर. 

. आतम्ररूप .. . / ६ छुमति स्तवन ) - 


/- इफे 


हज पक. कर 
१7 
७6 


( ४७१ ) 


३७८ १. ».. जिन सरूप थई जिन. आराधें, ते सही 
हक जिनवर होव रे... ( नमिनाथ स्तवन 3) 
३८१ १७ अरिहंतो महदेवो; जावज्लीब॑ सुसाहणो गुरुणों + .. 
-: -«. जिणप्नते तत्तं इय समत्त मएगहिये।। (आवश्यकसूत्र) - 
3:54 वसमइय सामाइरय होह' . 5 ः 
. ३८४ ..३ कुकड़ि पाय पसारण;,अतरंत - पसज्नएमूसी | संकोसिय 
हे :... संडासा, उवह तेय कायपड़िलेहा (संथारापोरसी) 
कम्मनिव्नराएति। मा 

'बारस विद्यो-तव निञ्जराय ।... .. - गे ु 

हेया वंधा तब पुण पावा। .. : सिम 

: १८ वाल मरणेश्र पंडिय. मरणय सेकिते वालमरण २ दुबा- 
जे 5. छसलविहे पत्नतें--भगवर्ती । 


9 


"० पल. 


; र 298 का हर 


१ पंडिय मरणे दुविद्े पन्‍नते पांओोपगसणे, य -भत्तपेच-- 
की ५ वखाणय से कि त॑ पाओपगसण . दुबिद्दे पन्‍्नते तंज 
_.. नीहारिमेय अनिहारिमेय नियमा अप्पडिकमे .मभत्त.. 
... पच्चक्खाणे दुविहे पतनतें त॑० | निहारिमिय अनिहार्मिय 
-..__ नियम- सप्पर्डिक्रमे दुबिहे पंडिय मरणेणं मरमाणे 
.._ ज्ञीवे अर्णतेद्ि नेरइय भवग्यंहणेहि अप्पाणं वि संजोए . 
,. , .: .इबीर्यी बयति-. .. “+-भगवती जी १० शतक 
. ३८७ १५ तच्चेबं सामाइयमिंह पढ़म सावज्फे जत्यथ वह्षिई जोगे 
५7: “'ख़मणाणं होइ समोदेसेण देसविर्ओबि ॥ व्या4॥ 
हा फ  ईह सांम्रायिक नाम प्रथम शिक्षातरतं भवति यंस्मिन्सा-. _- 


७ + 75: 
«4१ 
न्स 


(४७२) 3 
मायिके कृतेसति देशविरतोषि सांवद्यान्मनों वाक्काय 


व्यापारांनू वजयित्वा सबंविरतानां खसहशों मवति . 
कथमिलाह देशन देशोपमया यथा चन्द्रमुखी लछना 

_. समुद्रवत्तड़ाग इंति इतरथा, तु अस्त्वेब साधु श्राद्ययोम- 

5 हांन भेदः तथाहि साधुरुत्कपतों हादुशांगी मप्यथीते 
श्रांद्धस्तु षडजीव्रनिकाध्ययन मेव पुनः साधुरुत्कषंत 

हे : स्वाथसिंद्धि विमानेष्युत्पय ते श्रांद्धस्तु दोदशे कल्पे एव 
:'“ तथा साधोम्र तस्य- सुरगतिः सिद्धिग॒तिर्बास्थात्‌ श्राद्ध- - 
 * * स्थतु सुरंगति रेब पुनः साधोश्वत्त्वारः संब्चवछन कषा- 
_: आाएवं कपाय वर्जितों वाउसोस्यात्‌ श्राद्धस्यतु अष्टौ 
प्रद्याख्याना वरंणा: 9 संज्वुलना ४ श्वस्युः पुनः साथो 
/ - पंचानां ब्ंतानों समुदितानामेत्र प्रतिपत्ति: श्राद्धस्य तु 
*. ' व्यस्तानां समस्तानां वां. इच्छानुसारेण स्थात्‌ तथा 
साधोरेंकबारमपि ग्रतिपन्न सामायिक जावज्जीव मव- 
तिध्ते श्राद्धस्तु पुनं: पुनस्तञतिपय्मते पुनः साधोरेक 
ब्रतभंगे से ब्रतभंगः स्यात्‌ अन्योन्‍्य सापेक्षत्वात्‌ श्राद्ध - 
सुन तथेत्यादि 


ह । ३६६ १६ <. . - ३. हक मम 
... ३८६: ३ जो बंधो मुक्‍्खो मुणे,तो बंधो निव्भंत।३: 7. ह 
अप्पः सहाव निम्मेछो, छहूँ निव्वांण छहँत)। समयसार 
5. ४१७ १६ अप क कद 2 हा गा्थांवद्ध कलूशामेंछ - - 


 सबणे कि फले णाण फे सेणं भंते नाणे कि फले..... 


( ४8393- ) 


तहाखझुवेण मंते समर्ण वां माहणं वा- पज्वासमाणस्स . - 
कि फलछा पडञकवासणा गोयसा सचणफरा सेणं मभंते 


. ' विन्‍्नाण फछे एवं विन्नाणेण पच्चक्खाण फेले. पच्चकखा- - 


+ णेण संयम फछ्े संजमे्ण अणण्ह फले .जणप्हे्ण तबफले 
+ “ लबेण्ण बोदाण फल वोदाण्ण अकिरिया फल सेण॑ मंत्ते 


_ “अकिरियां कि फछा गो० सिद्धि पत्नबसाण फलछा पलन- 
* त्ोति अस्यार्थ: हे भदंत तथारूप सुचितस्यथ भाव. 
_श्रमर्ण वा साधु साहर्ण . वा श्रावक पय्यु पासमानस्य हट 
. जतों पय्यु पासना तत्सेवा साध्वादि सेवा कि फछा 


“ कीहंग फल प्रदायनी अज्ञप्त तिप्रेश्नः अन्रोत्तर गौतम 


. श्रवण फड़ेति सिद्धान्त श्रवण फछा तर्त्कि फर्ल नाणफ- 


केत्ति श्रतज्ञानफर्क श्रवणादि श्रतन्नानमबाप्यते एवं 
' अतिपद प्रश्नकाय विन्‍नाण फलेत्ति विशिष्ट . ज्ञान फर्ल 


श्रुत ज्ञानादि हेयोपादेय विवेक कारि विज्ञान मुतचते 


77.7 /  एब पं्रक्खाणफछेत्ति विनिम्नत्ति फल विशिष्ट ज्ञानोहि . 


: . पायंत्रद्याज्याति-संयम .फ्ेत्ति कृत प्रत्याख्यानस्य हि. 
"5 -संयमो भवत्वेव अणण्ह फलेत्ति अनाश्रव फलः संयम- 


. बान्‌ किल नई ऋरमनोपादतत तव फछेत्ति अनाश्रवोहि 
,  छघव॒ .फमस्‍्वात्तपत्वतीति- बोदाण- फलेतति व्यवदार् 


-कम्मनिज्ञजरण ,तपसादि- पुरातन कम :निज्जरयति - - 


हे .. अकिरिया फर्ति यागनिरोध फर्ल कमनिष्नरा -तोहि.- 
_ . चभोगनिरोध कुछते सिद्धि पल्कनसाण फक्ेत्ति सिद्धि 


( ४७४ ) 


... :. छक्षणं पर्यवसान फर्ल सकछ. फछ. पयतवत्ति, फ्लू 
7. यस्याः सा. ......( भगवती शतक २ उद् शा £ वा ). 
३६१ १७ सजमेणं भंते जीवा कि जणइ--एगंतनिज्रेति 
. ३६४ - ६ समाणे लिट्ठ _ कंचणे, समेपुआवमाणेसु 
.. . १० छाघधवेण च खंतीए गुत्ती सुत्ती अणुक्तरे 
ह संबरेणं.... तवेणंचः संजमेण. मणुत्तरे 
६७-११ निश्चसिद्ध जोलों नहीं, विवंहार जिय मेल | 
रो जौछों पिय फरसे नहीं, तब गुढिया सु खेल ॥।१॥॥ 
* हे ३६४ ९ निश्च हू भी सिंध नहीं विवहार द छोड़ | 
हे इक पतंग आकाश में, फिर द दोरी तोड़ ॥ 


की आओ क्‍ ( प्रू० १४२) 
- ३६४ -: ३ ठाणांगजी-भें--“हेंड चडविहे पन्‍्नते. अवाते .उवाते 


ठवणाकम्मे. पच्च पतन. विणासी” “ अपाय / डपायाः 
स्थापना कम.अ्रत्युत्पल्न' विनासी 


शा १६ समणुणं तव॒सा अप्पाणं भावेसाणे विहर्‌इ 
_ ३६६. १४ समयसार--दीन' भयौ ग्रभुु पद जपे, मुगति कहांसे होय: 
. ३६ २० अबदेवें देव सण्णा देवे अदेवसण्णा धम्मे अधम्म सण्णा.- 
: .  अथम्मे धम्म सण्णा सुगुरे कुगुरु संण्णा कुगुरे सुगुरु सण्णा 
. ३६८ १४ ज्ञान क्रियाब्यां मोक्ष! यथा-न्मदुक्तिः--  - :....... 
 -  अंध क्रिया अरु पंगु ज्ञान, इकते सिद्ध. न होय निदान 
ज्ञानवस्त जो -करणी कर, मोख पदारथ -निहचे वर ।१। 
सुद्ध सरूप घरो तपकरो, ज्ञान क्रियातें शिवगति वरौ। 
एक ज्ञान तें मान मोख, सो अज्ञान मिथ्यामंति पोख || 


३६६ ३७ अपनो झुद्धातमपद जोवें, क्रिया विभाव॑ मगन न-होवे ।. ., 
. '  मोख पदारथ माने ऐसे, जिनमत ते विपरीत विसेस १: 
दम (प० १६८)... 
घर में या बन में रहो, भेख रूप बिन सेख । 
तप संजम करणी विना, कोई. न-छख अलेख ।॥| 
. कोई न॑ छखे अलेख, विना तप संयम कर॒णी । 
. ज्ञान क्रिया एदोय, उदंधि संप्तार वितरणी,॥ 
एक ज्ञान हू. मोख, मान कारण, क्यों भरमें। 


(प्रु० १६२). 
9०१. १९ “अक्खांणसिणी शी मर 
' ४०२. ८ कवीरपंथीनिरंजनीः-- . 
.... पत्थर पूज्यां हरे मिले तो, में पूज पहार । 
ही सब से-भंठी चक्की, सों पीस खाय' संसार |) 
_  छं59 “७ मदुक्तिः--पर परणित से भिन्न भएं जब, किचिते 
हल कर असमर्थी। 7 |“ 7 पु दे 


रे 


१७ स्हाया कृयवलिकस्मा--भगवती, तुंगिया श्रावकाधिकारे ... 
: ४०४ -. कयवलि-कम्मत्ति स्तानानंत्र कृत वंलि कर्मः ये स्वगृह ... 
2 हाफ देंवानां--अभरयदेवसूरिकृत भगवतीजी बृत्ति रा 
. ४९०० ७ कइविहेणं भंते ववहारपन्‍नते गोयमा पंचविहे ववहारे... 
: _. पन्‍नते तंजेहा-आगमे सुत्त' आणा धारणा जीए जहासे - ... 
० तत्थ आगमे सियां आंगमेणं बंबहार॑ - पट्वेज्जा णोय : 


है (:४७६ ) ॥ है है ॥॒ हर 

आप : ्से,तत्थ आंगमेसिया जहासे तत्थसुएसिया-सुएणं बवंहार.. 
. पद्वेज्जा णोवासे -तत्थछुए सिया जहासे तत्थ आणा 

.« - सिया-आणांए बब॒हार॑ पहवेज्ना णोय से तत्थ धांरंणा 

: 25 सिया जहां से तत्थ जीए सिया जीएणं बवहारं पढ्ुवेज्नी 

7 इंच एहिपंचहिं बवहार पहुंवेज्ला तंजहा आगमेणं १. 

। 6 5 सुएण २ .आणाए. ३:घारणाए ४. जीएणं ४ जहा जहा 

+ ..... » से आगमे सुएआणा धारणा जीए तहा तृहा वचहार कि ॥ 

.. - इसे तंपंचबिहं वबुहारं जया जया जहि जहि तया :.. 
.: तया तहिं तहि अंणिस्सि ओवसि त॑ सम्मं ववहारमाणे हे 
_.. संसणे. निरंध आणाए आराहए भव. ( भगवती . 

आम शू० ८3०८) 

४११. ३. निच्छय मग्गो मुक्खो 


का ;' 


४१९२ १० सप्तनया सर्वेति नंगमादयः उक्त च--नगम, संग्रह-व्येत- - 

: ,  «- हाझ ऋजुसत्र, शब्द, सममिरूढ़, प्वंभूँंत नया: एते थे. 

../ “ द्र्यास्तिक पर्यायास्तिक क्षण नरय॑ : हयेडन्तर्भाव्यस्ते- . 

'.. -  द्रव्यमेव परसार्थंतों उस्ति न'पर्यायां इंत्यभ्युपगमपरो : द 

....... द्ब्यास्तिकः पर्यायाएव वस्तुतः संति “न. द्रव्य मित्य- 
... -/ : अ्युपेंगमपरः पर्यायास्तिक स्तत्राद्यास्त्रयों द्रव्यास्तिकाः 
है ॒ े ॒ हे ६० ३ 'शेषास्तु पर्यायास्तिका: 8 ( अनुयोगद्वांखत्तो ) 

हे हे ३८: जीवाणं भंते कि सासया असासया गोयसा। जीवा 
:. सिय-सासया सिय असासया से केणइणं भंतें- एवं 


( ४४७ ) 


बुच्च३ जीवा सिय सांसया सिय असासया गोयमा 


- द॒व्बइ्याए सासया भावद्डयाए असासया से तेणईण 


. गोयसा. एवं बुचइ 'जाब , सिय- असासया भगवती 


शतक ७ उद श २ ० 


४१३ १२ निच्छयओ ुल्नेय॑ को भावे कम्मि बढ्ए समणों 
ववहारों अकीरइ जो . पुव्बद्ठिओ- चरित्तमि ॥१॥ 
ह ( आवश्यक नियक्ति ) 
. ४१४ ३ बबहारों विहु वलव॑ ज॑ छठ्मत्थ॑ च वंदए अरिहा है 
ह जा होइ अणा भिन्‍नो जाणंतो घम्मय एयं ॥श॥ (साष्य) 
- : ४१४ १७. निच्छय भग्गों मुक्‍्खो बवहारो पघुन्न कारणों बुत्तो 
. - ४” _ पंढसों संवरसख्वो आसवहेओ तओ बीओ॥ १॥ -.. 
४१४ ६ जई जिण सर्य पवजह ता मा ववहार निच्छयेे मुयह - 


का इक्क ण विणा तित्य॑ं-छिंजाइ अन्नेण ओ तत्तं॥ शक 
... ४१६ १४ णाणं पयासके सोहगो तबो संजमोय गुत्ति करो 


तिण्हंपि समाओगे मोवखो जिण सासणे भणिओ ॥श॥ 

का [ भंगवतती 3०, . ८श० १० | 

5. ४१७ १ वाह्य कष्ट देखाड़ी मुझ सरिखा घणा, 8 

ह बंचे मुगध ने दे. उपदेश सुहामणा। (प्रु० १३७). 

... द प बंचक करणी जिती, तेती सरव असिद्ध | (० ९७४) 
है शी -७ ज्लञानातम समवाय दे, किरिया जड़ सम्बन्ध । 
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